8.५ 
उच्चतम सें धेतसे सी दी वैती? Chennai and eGangotri 53 


सुख्य जल-प्रपात ° -_ ०57 
सर्वाधिक आबादी के शहर ०0० गण 5८ 
प्राथमिक पवंतारोहण **- --- 58: 
विश्व की मुख्य भाषाएं *०* 6 - 59. 
रेलवे ह के लम्बे प्लेटफामं ` `” 60 
सबसे बड़े पुल : Sr 552 60 
प्रसिद्ध दूरवीक्षण यंत्र *०* न 6 
प्रसिद्ध घंटे *** -- 6 
ऊंची इमारतें व मीनारें *«० --- ? 62 
सर्वोच्च दूरवीक्षण यंत्र व रेडियो मास्ट २५०४263 
सर्वाधिक महान, विशाल भ्रौर लम्बा OS 
बड़े आविष्कार °° *०* 65 
मिसाइल (प्रक्षेपास्त्र) व राकेट (अग्निबाण) '“"* 68 
ग्न्त रिक्ष में मानव की उड़ान ज्र or 70 
पशु-पक्षी-जगत्‌ की कुछ ज्ञातव्य बातें oc Al 
विभिन्न जीवों के गर्भ-धारण का का oT) 
सेनिक सम्मान व पदक 3 72 
स्वास्थ्य-लाभ के पर्वतीय स्थान `" 2०८०७ 5१/2) 
ग्रल्मोड़ा-वंगलौर--भोवाली 
स्वास्थ्य व व ग्रामोद के कुछ स्थानों की ऊंचाई ` 73 


भीमताल -- कूनूर --- चकरौता --नैनीताल--मसूरी-- 
चेरापूंजी--लैसडाउन--मुक्तेशवर-शाबू पर्वेत--पिडारी- 
गल --- गुलमर्ग -- डलहोजी--दार्जिलिंग--देहरादून-त- 
धर्मशाला--कोटगिरि --- कैलिम्पोंग -- कोडाईकनाल-- 
कसौली --महाबलेवर--_कुल्लू व कांगड़ा घाटी--पहल- 
गाम-हशिलांग--सोनमर्गे--दिमला 
विश्व के सर्वाधिक तापमान और सर्दी के स्थान 76 
भारत के कुछ दर्शनीय स्थान ०८९70 
आगरा--अमरनाथ--ौरंगाबाद --आ्रमृतसर-- भ्रजमेर 
--बीजापुर-- बुद्धयया-- भुवनेशवर-- वाराणसी--चिदं- 
7 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वहाार्सलाती्गढ़ ऽवाद्विललीएणपकतहणुइककरूसे१४-्हैम्मी$०ल 
हैरिळर--हैदरावाद--जयपुर--- जबलपुर कन्याकुमारी 
, ~ पटना- मदुराई श्रीनगर --लखनऊ-- नालन्दा 
'° महावलीपुरम-पुण्कर--रामेशवरम्‌-सारनाथ--उदयपुर 
-०_ ¬ तिशचिरापल्लम्‌-तंजौर 
हिन्दू व बौद्ध शिल्पकला और ऐतिहासिक 
महत्त्व के स्थान नट 
अजन्ता की गुफाएं--अम्बर महल--भारहुत या वारहुत-- 
कार्ली की वौद्धगुफाएं--बुद्धयया मन्दिर--कोर्णाक मन्दिर 
-“वेलूर मन्दिर--चित्तोड़गढ़--दिलवारा मन्दिर--एली- 
फेंटा की गुफाएं--एलोरा की गुफाएं--ग्वालियर का किला 
--स्वर्णे-मन्दिर--गोमतेश्‍वर--खजुराहो मन्दिर--लौह- 
® स्तम्भ--महाबलीपुरम्‌--सांची का स्तृप--सिरगुआ भित्ति- 
चित्र--भुवनेदवर का मन्दिर--सारनाथ--श्रीरंगम का 
मन्दिर--रामेसवरम्‌ मन्दिर 
मुस्लिम इमारतें ट्र १54587 
अजमेर-- फतहपुर सीकरी--कुतुबमीनार--झागरा का 
किला-दिल्ली का लालकिला-शेरशाह का मकबरा, 
. ससराम-ताजमहल थ्रागरा 


83 


पृथ्वी के निम्नतम स्थान . > ११-४389 
एक अंश कमानी के सबसे बड़े पुल --- २०० 89 
दुनिया के ग्राइचयं * 5 oN) 
काल-मान | ०0० शनन 90 


वर्ष--चांद्र वर्ष--संवत्सर--सन्‌-संवत्‌--मास--करण-- 
वारै--स्थानीय समय--ग्रीनिच काल 


संसार-भर में क्या समय होगा :-- ००० ७४७) 
ग्रोनविच में दोपहर 72 बजे हों तो--समर टाइम--- 
अन्तर्राष्ट्रीय तिथि-रेखा--इण्डियन स्टैण्डड टाइम म 

हिन्दू प्व 508 ००० 97 


दीवाली--दुर्गा-पूजा--विजयादशमी या दशहूरा--गणेश 
चतुर्थी --होली---जन्माष्टमी--सरस्वती पूजा 


8 ; 
र ००25 
न CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ईसी उत्स वे पेंच? Foundation Chennai and i 98 
मूर्ख दिवस--शॉल सोल्स डे--बैंक होलीडे--केडलेना डे --- 
क्रिसमस्‌-ईस्टर डे--हैलोवीन--लेट--सेंट वैलेंटाइन दिवस 

मुस्लिम पव EX) EX) G 
अखेरी चहर-सुम्मा--वकरीद--मुहर॑म--ईद-उल-फितर- 
रमजान 


बौद्ध पर्व --- _ 99 
वैशाखी पूर्णिमा 
हमारा सौरमण्डल ० I00 


बुध--शुक्त--पृथिवी --चन्द्रमा-- मंगल--बृहस्पति--कनि 
-णय़ूरेनस---नेपच्यून -- प्लूटो--नवग्रह--नक्षत्र-- राशि 


— लग्न 
अमेरिका के प्रेजीडेण्ट (राष्ट्रपति) ‘` [04 
ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ou Se IOS 
सरकारों के प्रमुखों का वेतन र ००:०0 
फ्रांस के शासक १ ° ॥08 - 
प्रथम महायुद्ध के बाद से जमंनी के शासक 08 
सोवियत रूस के शासक (राज्य-क्रान्ति के बाद) 08 
ग्रेट ब्रिटेन के शासक (विडसर राजवंश) “““  ]08 
राजनीतिक हत्याएं ०७० --  ॥09 
प्रसिद्ध राजसिहासन-त्याग र SET] 


राजनीतिक दल व पक्ष २७ 
* अमेरिका के दल--अरबलीग--को मितांग-- सेंटर पार्टी-- 

कमिनफार्म--कंज़रवेटिव पार्टी (इंग्लैंड)|--रिवोल्यूशनरी 
कम्युनिस्ट पार्टी--फलान जिस्ट---इण्डिपेण्डेण्ट लेबर पार्टी 
(इंग्लैंड) कम्युनिस्ट पार्टी--फैन्रा-फेल--लेवर (मज़दूर) * 
पार्टी (इग्लँड)--फ्रेंच दल -मूवमेंट रिपब्लिकन पपलर ' 
(एम०१ ्रार० पी०)--लिबरल पार्टी (इंग्लैंड) --ए ण्टी 
फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग (बर्मा) : ए० एफ० पी० 
एफ० एल०--पपलर फ्रण्ट या संयुक्त मोर्चा 

भारतीय राजनीतिक दल 33 SS 5 
इण्डियन नेशनल कांग्रेस--कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया-- 


9 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * है / 


प्रजास शि लिस्ट पीटी फीरवर्ड' ब्लीकि- “फेरिवैर्ड बलि 


` (माक्सिस्ट)--शेड्यूल कास्ट फेडरेशन--हिन्दुमहासभा--- 


शेतकरी व कामगर पार्टी--डेमोक्रे टिक वेनगार्ड --अकाली 
दल--सोश लिस्ट रिपब्लिकन पार्टी --रिवोल्यूशनरी सोश- 
लिस्ट पार्टी -£रिवोहपूशन री कम्युनिस्ट पार्टी - किसानपार्टी , 
भारतीय जनसंघ--ग्राल इण्डिया मुस्लिम मजलिस-- 
अमियत-उल-उलमा-ए-हिन्द-शिया पोलिंटिकल कान्फ्रेस 
मोमीन भ्रन्सर कान्फ्रेस-स्वतन्त्र पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र 
कड्गम--सोशलिस्ट पार्टी--रामराज्य परिषद्‌--भार- 
खण्ड पार्टी--लोक सेवक संघ 


अन्य दल गन BA) 


० _ भारत सेवक समाज-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-सर्वोदय समाज 
सन्धियां, मेत्रियां, कौंसिल, चाटेर, कान्फेंस आदि 


I9 
अन्जूज़ सन्धि--अटलांटिक चार्टर (श्रधिकारपत्र)--वेने- 
लक्स--वांडुंग कान्फ्रे स--न्रुसेल्स पैक्ट--सेंट्रल ट्रीटी आगं- 

नाइज़ेशन--कोलम्बो प्लैन--कमिफार्म--कामन माकट 
कामनवेल्थ ग्राफ नेशन्स--कामनवेल्थ पालेमेंट्री एसोसियेशन 
कौंसिल आफ यूरोप-डम्बरटन झोक कान्फ़स--ईस्टने 
मिलिट्री एलायन्स--यूरोपियन एटमिक कम्युनिटी ( एयूरेरम ) 

“-यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसियेशन (एफ्टा या बाहरी सात) 

--यूरोपियन कोल एण्ड स्टील कम्युनिटी--जनरल एग्रीमेंट 
झान टैरिफ एण्ड ट्रेड (गेट)--फोर फ्रीडम्स (चार 
स्वतन्त्रताएं) --फोर्टीन प्वाइण्ट--इण्टरनेशनल रेडक्रास-- 
जावानी शान्ति-सन्धि-माशल प्लेन--म्युनिक पँक्ट-- 
म्युच्युअल सिक्यूरिटी प्रोग्राम (पारस्परिक सुरक्षा कार्य क्रम) 

--फिलेडेल्फिया चार्टर-*प्वाइण्ट फोर--पान अमेरिकन 
यूनियन--ईओ ट्रीट्री--सीटो (दक्षिण-पूर्व एशिया  सन्धि 
संस्था )-द्रीपाटी सिक्युरिटी ट्रीटी--वार्साई सन्धि--वार्सा 
पेक्ट--वेस्ट यूरोपियन यू नियन--यूनाइटेड नेशंस टेक्निकल 
भ्रसिस्टेंस एडमिनिस्ट्रे शन (संयुक्त राष्ट्र तकनीक्की सहायता 
प्रशासन) र 

I0 


७0 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भारत का संविधान I27 
नागरिकता -- मताधिकार --- मूल अधिकार नदशक 
सिद्धान्त--संघ कार्यपालिका--केन्द्रीय. विधानमंडल--- . 
सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) --भ्रन्तर--राज्य--उच्च 
न्यायालय (हाईकोर्ट ) --केन्द्र से सम्ह-्ध--राजभाषा-- 
संशोधने 


राष्ट्रीय चिह्न, पुरस्कार व मान-सम्मान Io lb) 
राष्ट्रीय झंडा-नियम--राप्ट्रगान 
सम्मान व पुरस्कार ® ‘3 ८! 


भारत-रत्न -- पद्मविभूषण -- पद्मभूषण -- पद्मश्री 
परमवीर चक्र--महावी र चक्र--वीर चक्र --भ्रशोक चक्र 
खरीतों में--ग्राम सेवा पदक--प्रादेशिक सेना (टेरीटो- 
रियल श्रार्मी)--टेरीटोरियल आर्मी मेडल--राष्ट्रीय 
अध्यापक--पुरस्कृत विद्वान--साहित्य ग्रकादमी --संगीत- 
नाटक अकादमी--ललितकला अकादमी 


भारतीय रेलवे "८. 39 

रेलवे के तथ्य ESE iE I39 

भारतीय रेल का विस्तार ०0५ । 

गेर-सरकारी रेलवे ५ रः: न युवा 

रेलवे वित्त (करोड़ रु० में) व "याया 
रेलवे की प्रगति--नियोजन-काल में रेलवे 

रेलवे संगठन -- 43 
इंडियन रेलवे कान्फ्ेंस एसोसियेशन 

परिवहन और संचार 5 --- ¬ [44 


सड़के-- नागपर-योजना---रोड-कां ग्रेस--सेंट्रल रोड रिसचें 
इंस्टीट्यूट--सड़कों का राष्ट्रीयक<ण--अंतर्राज्य परिवहन 
कमीशन--मोट र-गा डियां --रोप-वे 


अन्तर्देशीय जल-मार्ग भी = "८, 
गंगा-ब्रह्मपुत्र जल-परिवहन बोर्ड 

भारत में नागरिक हवाई सेवा **: ॥47 
प्रशिक्षण-केन्द्र-ए रोड्रोम--विमान-हवाई जहाजो का निर्माण 


| 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Rt 


भारतीर्य भॅहर्णिरॉती/8 Samaj Foundationsehennai 870087५०50) 
जहाज्ञज्ीति--कर्मिटयां-जहाज्जरानी की प्रगति--- 
_ समुद्रपार का व्यापार--शिपिंग कार्पोरेशन--प्रशिक्षण-- 


जहाज़-निर्माण 
भारत में पर्यटन उद्योश 505 ०  ॥53 
भारतीय डाक-तार 2-5 न. 54 


तार--डाक-प्रणाली--डाक-तार वोडं--कूछ सिद्धियां 
--प्रिंटोग्राम सविस--फोनोग्राम सविस--टेलीफोन 
प्रशिक्षण--वेतार का तार--रेडियो टेलीग्राफ व फोन 
भारतीथ कृषि 59 
भूमि-मौसम व फसल--उपज--कृषि व खाय-मंत्रालय 
ततीय नियोजन और कृषि | 
खाद्यान्न ॥62 
चावल--ज्वार-वाजरा--गेहूं---चना और दांलें--तम्वाकू 
---चाय---रबड़-- कपास---जूट---सन--रेशम---तिलहन 


मुख्य फसलों की पेदावार 64 
हमारा आहार 2६5 "ट्ट 03 
आहार के पचने का काल ००५ 65 
सन्तुलित आहार Ee REP hi] 
मत्स्य-पालन ००० co. [6] 
पशु-पालन *** --- _69 
पशुओं की संख्या ०9 “+ TE 


डेल्टा वन या लिटोरलफारेस्ट--राष्ट्रीय वन-नी ति--शिक्षा 
प्रवत्ध--वन-पैदावार--महत्त्वपूर्ण वृक्ष 


भारत में दूघ उद्योग «७ "०५ व 
कम उत्पादन--घी | 

राष्ट्रीय वित्त x IG 
भारत का राष्ट्रीय वित्त--सेंट्रल बोर्ड ग्राफ रेवेन्यू -वजट 

सघ सरकार का बजट “> ॥77 

भारतीय उद्योग SS hs) 


, ग्राथिक सलाहकार--टेरिफ कमीशन-नमक कमिइनर-- 


I2 र 
हैः CE:0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(करी निरन्ने ड रूट 
(मानक),नई दिल्ली--खादी वग्राम उद्योग कमीशन--अ्राल 
इण्डिया हुण्डी क्राफट बोर्ड, नई दिल्ली--केन्द्रीय सिल्क बोर्ड--- 
सेण्ट्ल सेरीकल्चर रिसर्च स्टेशन, प० बंगाल--टी बोड, 
कलकत्ता--कॉफी बोर्ड, बम्वई---रवड़, बोर्ड, कोत्तायम-- 
कोयर बोर्ड, एरनाकुलम--हैण्डलूम बोर्ड, वम्बई--जूट 
कमिश्नर, कलकत्ता--राजकीय उद्योग--भारत सरकार 
की औद्योगिक नीति--क सूची के उद्योग हैं--भौद्योगिक 
वित्त--नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०--- 
इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन ग्राफ इण्डिया--दी इण्डस्टि- 
यल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन--विदेशी पूंजी-- 
राजकीय क्षेत्र को कम्पनियां--हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लि० 
चित्तरंजन लोकोमोटिव वक्‍्से--नेशनल इंस्टू मेंट फैक्टरी | 
लि०, कलकत्ता--इंटिग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्वुर-- हिन्दु- 
स्तान आरगेनिक केमिकल्स लि०--हिन्दुस्तान एण्टीबायो- 
टिक लि०--हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लि०--नाहन 
फाउण्डी, सिरमूर--प्राग टूल्स कार्पोरेशन लि० --हिन्दुस्तान 
मशीन टूल्स लि०, जलहली, वंगलौर--हिन्दुस्तान केबल 
फैक्टरी--इण्डियन ड्ग्स एण्ड . फामेस्युटिकल लि०, नई 
दिल्ली-स्टेट द्रेडिग कार्पोरेशन श्राफ इण्डिया लि०-- 
हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफँक्चरिंग कम्पनी-इण्डियन 


` एक्सप्लोज़िव फैक्टरी--हिन्दुस्तान स्टील सि०--लिगनाइट 


फॅक्टरी-हैवी इलेक्ट्रिकल लि०,भोपाल--हैवी इंजी निर्यारंग 
कार्पोरेशन लि०, रांची--ग्रायल इण्डिया लि०--इण्डियन 
रिफाइनरीज़ लि०--बम्बई यूरेनियम-थोरियम फैक्टरी-- 


` टेलीप्रिटर मैन्युफैक्चर--नेशनल न्यूज़प्रिण्ट एण्ड पेपर 


भारत 


मिल लि० 


रीय उद्योगों का विवरण त Sm 87; 


वस्त्र--इस्पात--जूट -- कोयला---भ्रलूमी नियम -- चीनी 
साइकल -- कागज़ ओर गत्ता--चमडा -- रेयन-- 
पेट्रोलियम--रेशम--सिलाई की मशीन--ऊन उद्योग-- 
सीमेंट चीनी मिट्टी उद्योग--रबड़--दियासलाई-- 
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काक्तदा। ग्ल, गत अ्सप्रावाशफीक्रावत सोह्र नञ्ञो 
— रंद-- प्लास्टिक  तम्बाकू-खेल का सामान-- 
विस्कुट -- वनस्पति घी । 

कुटीर व लघु उद्योग 94 
इण्डस्ट्रियल इस्टेट खादी-ग्रामोद्योग संघ--भ्राल इण्डिया 
हेण्डीक्राफ्ट बाँडं--लघु उद्योगों के महत्त्वपुर्ण तथ्य 


कुटीर उद्योग की विशेष चीज़ें .. I96 
बिदरी काम-फूलकारी--फिलगिरी--धातु के वर्तन 
वाणिज्य व्यापार 97 


बोर्ड आफ ट्रेड--निर्यात-व्यापार--व्यापार को दिशा 
झायात-निर्यात व्यापार और व्यापारिक सन्तुलन . 98 


भारत में दारूबन्दी .. ]98 
भारतीय समाचारपत्र ॐ ... ]99 
राज्यवार पत्रों की संख्या 96] में 3.202 
प्रसार या ब्राडकास्टिग ल 57 A 
भारतीय भाषाएं ००० -- 204 
भाषावार जनसंख्या = --- 205 
वेज्ञानिक श्रनुसंघान व संस्कृति `` 5 206 
वैज्ञानिक ग्रनुसंधान--पुरातत्त्व विभाग 
शिक्षा . 207 
खेल-क .- 209 
भारत में विदेशी टीमें--रणजी टाफी 
एशियाई खेल ]962 में विजयी भारतीय TO 
पचायत yo) 
ग्राम-सभा 
बंक 2I] 
परिगणित बेंक-रिज़वं बैंक-स्टेट बैंक आफ इण्डिया-प्र शिक्षण 
सहकारिता ग्रान्दोलन 


सेण्ट्रल मागिज बैंक--सेवा सहकारी समितियां-कोझ्नाप- 
रेटिव बैंक 
संयुक्त राष्ट्र संघ ८००७०७० ज्य 
विशिष्ट एजेन्सियां 
\ - 4 
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जनगणना "७ LTO 
पंचवर्षीय नियोजन oc 2I8 
` प्रारम्भ-प्रथम नियोजन-द्वितीय नियोजन-तृतीय नियोजन ` | 
सामुदायिक विकास "° 005 22 
विधि-विधान 5 222 
ला कमीशन -- सर्वोच्च न्यायालय-- पृथक्करण बार ** 
कोंसिल 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌--।962 5४ ४००. 224 
_क्यूबा--यमन--भ्लजी रिया--- लाओस -- कांगो--पुर्त- 
गाली उपनिवेश--नेपाल--कोलम्बो-कान्फ्रे्स--पर्चिमी 
इरिय न--टठांगानिका--नासू-करा र--जेनीवा निःशस्त्री- 


करण परिपद्‌ a 
भारत ]962 में . 9०० 5 229 
भारत-चीन सम्बन्ध 962 में °` --- 23] 
भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध a --- 235 


त्रिपुरा--कर्ण फुली बांध--पाकिस्तान का रुख--एंग्लो- 
अमरीकी मिशन 


भारतीय पुरातत्त्व >> "न्य 237 
, हिस्टारिकल रिकाड स कमीशन 
परराष्ट्र विषय ४३८ --- 238 
परराष्ट्र मत्रालय 
सिचाई sx: >“: = 238 


वाढ्‌-नियन्त्रण--फरक्का तटबन्ध परियोजना--मुचकूंद 

प्रियोजना--चम्बल परियोजना--भद्रा--कोयना परि- 

योजना--ककरा पारा परिकल्पन'-रेड वांध--तब्रिशुली 

जल-विद्युत परियोजना--नागाजून सागर-तवा--हीरा- 

कुड (दूसरा चरण)-कुंडा परियोजना--राजस्थान नहर 

बीमा ०2० - ° 242 
राष्ट्रीयकरण--प्रावीडेण्ट सोसायटीज --एम्प्लाईज स्टेट 
इन्श्यो रेन्स कार्पोरेशन 
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जमींदारी उन्मूलन का प्रभाव--मध्यवतियों का अन्त 

संकटकालीन कानून 245 
भारत रक्षा कानून--स्वणं-प्रतिबन्धक i रनसं ला 
“राष्ट्रीय प्रतिर कोश--एमजर !ी[-एमजन्सी 
प्रोडक्शन कमिटी-होमगाडं--विलेज वालण्टियर फोर्स 
स्कीम एमर्जन्सी रिस्क इन्श्योरेंस स्कीम 


. भारतीय ग्राथिक तंत्र ००४४१४८०४7 
कृषि---उद्योग व्यवसाय व व्यापार 
भारत में भ्रण-शक्ति 249 
एटमिक मिनरल्स डिवीज़न--अणशक्ित के क्षेत्र में भारत 
का स्थान 
भारत में जन-स्वास्थ्य ८: oe oh 


स्वास्थ्य-सेवा--भारतीय प्रणाली--सेंट्रल कोंसिल ग्राफ 
हेल्थ--मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया--छत रोग--नेशनल 
| फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम--गुप्त रोग--ट्युवरकुलोसिस 

कंट्रोल  प्रोग्नाम-- कोढ--इंफ्ल्यूएंजा--कॅस र--चेचक 
निवारण प्रोग्राम--इंडियन कौंसिल ग्राफ मेडिकल 
रिसर्च—स्वास्थ्य-बीमा-जल व सफाई 

भारत में परिवार-नियोजन 5 I 255 

भारत में श्रम zs °° । 257 
श्रम व रोज़गार मन्त्रालय-ट्रेड यूनियन-श्रम-कल्याण- 
झौद्योगिक विवाद-सामाजिक सुरक्षा-नेशनल एम्प्लायमेंट सविस 

राष्ट्रीयू प्रतिरक्षा ` 5259 
प्रशिक्षण--य्राम्ड फोसज्च मेडिकल कालेज--जनता को 
शिक्षण--थल सेना--नौ-सेना--हवाई सेना--हिन्दुस्तान 


एयर क्रापट फॅक्टरी 
केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल LS ND) 
केबिनेट मन्त्री--पालंमेंटरी सेक्रेटरी --राज्य मंत्री--उपमंत्री 
तीसरा झ्ाम चुनाव-१६६२ 9० REGS 


\ पोलिंग बूथ--चिल्ल-प्रणाली 
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मारत ज्ञान कोठा 
वार्षिकी 963 2 


- भारत : एक विहंगस दृष्ट 


=» 


भारत का क्षेत्रफल ।78995 वगंमील है । यह भूमध्य रेखा के 
उत्तर में 8° से 37' उत्तरी अक्षांश रेखाओं और 68° से 97" पूर्वी 
देशान्तर रेखाझों के वीच स्थित है। भारत संघ विस्तार की दृष्टि 
से विश्‍व में सातवां देश है । 

पर्चिम में पदिचिमी पाकिस्तान के साथ-साथ 9945 मील लम्बी 
सीमा है । इसके उत्तर में चीन, नेपाल और तिब्वत देश हूँ । इसके 
पूर्व में चीन, वर्मा और पूर्वी पाकिस्तान हैं। अंदमान और निकोबार 
के द्वीप बंगाल की खाड़ी में हैं, लकाद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी 
द्वीपसमूह भ्रव सागर में हैं और भारत के भाग हैं। भारत का 
समुद्रतट 3500 मील है, भौर हिन्दमहासागर, अरब सागर और बंगाल 
की खाड़ी भारत के चरण पखारते हैं । समुद्रतट लम्बा होनेअर भी 
पश्चिमी तट चट्टानों से भरा है भौर पूर्वी तट छिछला है । अतः 
स्वाभाविक बन्दरगाह केवल बम्बई ग्रौर मरमूगाझो हैँ । 96! ई० 
की जनगणना के मुताविक भारत की जन-संख्या 439235000 
'है। एक दशक में भ्रावादी 2:50 प्रतिशत बढ़ी है । प्रति हज़ार ' 
पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 94! है जबकि यह संख्या 95| में 
946 थी । साक्षरता अब 24 प्रतिशत है । आवादी की घनता प्रति 
वर्गमील 373 है । 82:6 प्रतिशत आबादी देहातों में बसती है और ' 
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॥7'84 प्रतिशत आबादी शहरों में । 
भारत के उत्तरी भाग में हिमालय की पवंतमाला है । इसकी 
लम्बाई करीब 500 मील है । उत्तर और पूवं की ओर भारत व 
बर्मा के मध्य पटकोई,,नागा, जयन्तिया, खासी, गारो, लुझाई श्रौर 
अराकान योमा पर्वतमालाएं हैं । 
उत्तर से दक्षिण तक भारत की लम्वाई 2000 मील और पूं 
से पश्चिम तक चौड़ाई ।850 मील है। इसकी स्थल सीमा-रेखा 
9425 मील है। इस देश के प्रसिद्ध बन्दरगाह निम्न हैँ: कांडला, , 
बेदीबंदर, पोटं ओखा, पोरबन्दर, सूरत, बम्बई, मरमूगाओ, मंगलोर 
कोभीकोड, कोचीन, अलेप्पी, बिवलोन, तूतीकोरिन, धनुषकोटि 
नागापत्तनम्‌, कारिकल, कुडलोर, पांडीचेरी, मद्रास, मसुलीपत्तनम्‌, 
काकीनाड, विशाखापत्तनम्‌ और कलकत्ता । 
प्राकृतिक विभाग--प्राकृतिक दृष्टि से भारत तीन भागों में 
बांटा जा सकता है: (!) हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, (2) सिन्धु- 
गंगा का मैदान, (3) दक्षिण का पठार । हिमालय प्रदेश कश्मीर से 
लेकर बर्मा की सीमा तक फैला हुआ है । यह भारत की सम्पूर्ण उत्तरी 
सीमा में है श्रौर चीनी आक्रमण से. पहले तक यह अभेद्य प्राचीर 
माना जाता था । यह क्षेत्र {500 मील लम्बा है। हिमालय तीन 
समानान्तर पवंत-श्रेणियो से मिलकर बना है । यह नगाधिराज कहा 
जाता है । इसकी चौड़ाई ।50 से 200 मील है। कालिदास कीः 
मान्यता रही है कि यह पृथ्वी का मानदण्ड है: “अस्त्युत्तरस्यां दिशि - 
देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य 
स्थित: ८पृथिव्या इव मानदण्डः ।” इन पर्वंत-श्रेणियों के बीच लम्वे- 
चौड़े पठार और घाटियां हैं । कश्मीर और कुल्लू की घाटियां उप- 
जाऊ, विस्तृत और नैसगिक शोमा से पूर्ण हैं। कश्मीर में जोजीला 
और पंजाब में शिपकी घाटियां हैं। शिपकी से दार्जिलिंग तक कोई 
घारी नहीं है । भारत के उत्तर-पूर्व में चम्बी घाटी हे । 
सिधु-गंगा का मदान- यह मैदान ।500 मील लम्बा और 50 
से 200 भील चौड़ा है । यह सिन्धु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इन तीन नदी- 
' क्षेत्रों से मिलकर बना है । यह संसार का सबसे बड़ा और लम्वा- 
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चौड़ा उपजाऊ मैदान है । संसार के सबसे श्रधिक घने बसे हुए क्षेत्रों 
में से एक है। दिल्ली में यमुना नदी से बंगाल की खाड़ी तक के 
लगभग ।000 मील लम्बे क्षेत्र में यदि कहीं सबसे अधिक ऊंचाई है 
तो वह भी समुद्र-तल से 700 फुट से अधिक नहीं । * 

दक्खिन--यह पठार तीन ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है । उत्तर 
में विन्ध्य और सतपुड़ा पवेत हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व 
में पूर्वी घाट हैं। ।500 से 4000 फुट ऊंचे पहाड़ों के कारण यह 
गंगा के मैदान से अलग पड़ जाता है । प्रायद्वीप के दक्षिण में नील- 
गिरि पहाड़ी है । पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहां परस्पर प्रालि- 
गन करते हैं। परिचिमी घाट कार्डमम पहाड़ी तक फंला हुआ है। 
पूर्वी और पश्चिमी घाटों के वाद समुद्रतट निकला हुआ है। इस 
प्रायद्वीप में नमंदा और ताप्ती नदी वहती हैं, जो भ्ररव सागर में 
मिली हैं। इस क्षेत्र की महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां 
बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं । 

जलवायु-भारत की जलवायु का नियंत्रण मानसून हवाएं 
करती हैं । इनमें दक्षिण-पश्चिम या ग्रीष्म-मानसून (मघुवात) भारत 
से टकराने से पहले हजारों मील गरम समुद्र पर से होकर गाती हैं । 
ये जून के प्रारम्भ में आती हैं । भारत में पड़नेवाली वर्षा का 40 
प्रतिशत वर्षा ये लाती हैं । वर्षा सर्वत्र एकसमान नहीं पडती । राज- 
पृताना और देश के ्रन्य अनेक भागों में कुछ इंच ही वर्षा होती है, 
जब चीरापूंजी (दसम) में 470 इंच वर्षा पड़ती है। सितम्बर के भरन्त 
में दक्षिण-पश्चिम मानसून (मधुवात) वापस लौटने लगता है । जन- 
वरी के आरम्भ से उत्तर-पूर्व मानसून (मधुवात) बंगाल कौश्खाड़ी 
से अरब सागर तक बहने लगता है । इस समय नील गगन, सुहावना 
मौसम, सूखी हवा ग्रौर मन्द हवा बहती है। साल के पहले चार 
मासों में हिमालय-भेत्र को छोड़कर अन्यत्र शायद ही कभी एक इंच 
भी वर्षा पडती हो । वर्षा की दृष्टि से भारत इस प्रकार विभक्त है: 
(7) वह प्रदेश जहां साल में 80 इंच वर्षा होती है, जैसे पशिचिमी 
तट, बंगाल, असम) (2) जहां वर्ष-भर में 40 से 80 इंच वर्षा होती 
है जैसे उत्तर-पूर्व पठार और मध्य गंगा घाटी, (3) वह भाग जहां 
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साल में 20 से 40 इंच वर्षा होती है, जैसे मद्रास, दक्षिणी और उत्तर- 
पर्चिमी दक्खन, और उत्तरी गंगा का मंदान। हिमालय-क्षेत्र में 
भारी वर्षा होती है । 

भारत की मिट्टी चार किस्म की है : (।)कछार की, (2) काली 
मिट्टी, (3) लाल मिट्टी, और (4) लोहयुक्त पथरीली मिट्टी : लेट- 
राइट मिट्टी । बाढ़ के पानी द्वारा लाई मिट्टी ही एलूचियल मिट्टी 
कहलाती है। पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम 
व उड़ीसा के कुछ भागों में इसी किस्म की मिट्टी है । यह मिट्टी बहुत 
ही उफजाऊ है.। लाल मिट्टी सम्पूर्ण मद्रास, मैसूर, दक्षिण-पूर्वीय महा- ' 
राष्ट्र, पूर्वीय आंध, मध्यप्रदेश से उड़ीसा .तक और छोटा नागपुर, 
संथाल परगना से वीरभूम जिला (बंगाल) तक लाल मिट्टी पाई 
'जाती है । उत्तरप्रदेश के हमीपुर और झांसी जिले में मिट्टी लाल है, 
बघेलखण्ड (मध्यप्रदेश) अरावली भ्रौर पूर्वीय आधे राजस्थान की 
मिट्टी लाल है। काली मिट्टी--यह कपास के लिए बहुत उपयुक्त है। 
मूंगफली, तिलहन, दालों और धान (तटवर्ती प्रदेश के साथ) और 
तम्बाकू के लिए भी झच्छी है। महाराष्ट्र भ्ौर गुजरात के बड़े भाग 
की ज़मीन की मिट्टी काली है । मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग, आंध्र 
झौर मद्रास के कुछ भाग की मिट्टी भी काली है। इस मिट्टी की 
पानी धारण करने की क्षमता काफी है। लोहयुक्त पथरीली ज़मीन--- 
लेटराइट-मिट्टी जलवायु के परिवर्तनों का परिणाम है। इस प्रकार 
की मिट्टी दक्खिन की पहाड़ियों, मध्यप्रदेश, राजमहाल पवेतश्रेणियों, 
पूर्वी घाट और उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, बंगाल व शसम के कुछ 
भागों /में पाई जाती है । 

नदियां--भारत की नदियां मुख्यतः दो जल-प्रणा लियों में विभक्त 

हैं । हिमालय प्रणाली और देक्खिन जल-प्रणाली । ८ 
. हिमालय जल-प्रणाली की मुख्य नदियां सिन्धु, गंगा और ब्रह्म- . 
पुत्र हैं। इनमें पानी बं भोर वर्षा से आता है। इनके तटों पर सर्वा- 
धिक सघन बस्तियां हैं। इनकी भ्रधिकांश शाखा-नदियां हिमालय _ 
से निकलती हैं और इनका बहुत बड़ा मार्ग पतों के मध्य से गुज- 
रता है । हिमालय से निकली तीन बड़ी नदियों में सिन्धु एक है। 
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सिन्व नदी की पसि शादियां हैं ?'सतिलैअ/ व्यासः रोधी? वनाव, 
जेहलम । सिन्धु नदी कैलास पर्वत के उत्तरी ढाल से निकलती है। 
पहले 500 मील तो यह्‌ हिमालय के गम्भीर घाटों में बहती है, इसके 
बाद दक्षिण-पर्चिम में उतरती है श्रोर मैदान में आती है। इसके 
चाद दक्षिण की शोर सिन्ध में बहती है और अ्ररब सागर में जा 
गिरती है। सिन्ध बेसिन का बहुत थोड़ा भाग स्वाधीन भारत के 
ग्रन्तगंत है । गंगा 3000 फुट की ऊंचाई से गंगोत्री के निकट गोमुख 
से निकलती है । गंगा का उद्गम-स्रोत वर्फ है। यहां इसकी घारा 
क्षीणकाय है, परन्तु ज्यों-ज्यों यह झगे बढ़ती है, पुष्ट होती जाती 
है और हरिद्वार के निकट शिवालिक पहाड़ियों से निकलते समय 
विशालकाय नदी हो जाती है । यह सीधे दक्षिण को गोर न बहकर 
पूर्वे की ओर मुड़ जाती है और उत्तरप्रदेश, बिहार में से गुजरती हुई 
बंगाल की खाड़ी में गिरती है । भागं में यह यमुना, गोमती, घाघरा, 
शारदा, गंडक, सोन, कोसी का पानी लेती है और पुष्ट होती जाती 
है । राजमहाल पर्वतश्रेणी (विहार) के समीप नदी दक्षिण-पूवं की 
शोर मुंह कर लेती है भोर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अनेक 
भागों में बंटकर डेल्टा बनाती है। ब्रह्मपुत्र पश्चिमी तिब्बत में मान- 
सरोवर के समीप से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। यह वहां से पूर्व में 800 
मील तिब्बत में सांगपो नाम से बहती है, दक्षिण में यह भारतभूमि 
को काटती है । डीवांग भौर लोहित नदियों का पानी लेकर यह ब्रह्म- 
पुत्र नाम धारण करती है । यहां से यह संकीर्ण असम घाटी में बहती 
है, जो 500 मील लम्बी भ्रोर 50 मील चौड़ी है। गोग्रालुंडो में ब्रह्म- 
पुत्र नदी दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ती है और विभक्त गंगा नदी 
की सर्वाधिक पूर्वीय घारा पद्मा से मिलने को तेजी से दौड़ती है और 
फिर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। पूर्वी मेघना नदी इसमें 
पूर्वी पाकिस्तान में मिलती है-। दक्खिन की नदियां दक्खिन पठार के 
पर्वतो से निकलती हैं। ये वर्षा का जल लेकर ही चलती 
हैं। गर्मियों में इस कारण इनमें से अनेक जल-शून्य हो जाती हैं । 
दक्खिन की नदियां तीन भागों में विभक्त हैं । पूर्वे की ओर बहने- 
वाली नदियां, पश्चिम की भोर बहनेवाली नदियां, उत्तर की भोर 
2] न 
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बहनेवास्पीऑऔऔरणांगा/ सका घर्मुना' में) मिल जतियंसि वदिं पूर्वा- 
भिमुखी नदियों में मुख्य गोदावरी, कृष्णा, कावेरी । ये पश्चिमी घाट 
से निकलती हैं, पठार के ढाल पर आती हैं, इसको दो भागों में काटती 
हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती है । महानदी मौर दामोदर और 
दो महत्त्वपूर्ण पूवं, की ओर बहनेवाली नदियां हैं । पश्चिम की शोर 
बहनेवाली नदियां हैं शरावती, नेत्रवती, येलोपर, पेन्नानी श्रौर 
पेरिचर । ये सब परिचमी घाट से निकलती हैं और अरव सागर में 
गिरती हूँ। उत्तर की ओर बहनेवाली नदियां धीरे-धीरे भारतीय 
मैदान में पहुंच जाती हैं । इनमें मुख्य है चम्बल जो यमुना में मिलती 
है, ्ौर॑ दूसरी है सोन जो पटना के पास गंगा में मिलती है । परन्तु 
दो सबसे बड़ी नदियां हैं-नमंदा और ताप्ती, जो पश्‍चिम की ओर 
बहती हैं और अरव सागर में गिरती हैं । 
` संविधान--26 जनवरी, 950 से भारत का संविधान अमल 
में है। भारत संघ राज्य के भ्रन्तगंत ।5 राज्य और  राज्यक्षेत्र 
हैं। यह सवंप्रभुसत्तासम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, परन्तु यह 
राष्ट्रकुल (कामनवेल्थ) का सदस्य है । इस देश की सरकार संसदीय 
प्रणाली की है। इसक संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, जो संसद के 
दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाग्रों के सदस्यों से बने निर्वा- 
चक मण्डल द्वारा पांच साल के वास्ते चुना जाता है । उपराष्ट्पति 
राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है और 
वह राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में 
बना मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति को सहायता व परामश देता है । 
संघ की विधि सभा को संसद (पालंमेंट) कहते हैं। इसके 
दो सदन हैं: लोकसभा श्रौर राज्यसभा । राज्यसभा में 250 से ग्रधिक 
सदस्य नहीं होते । इनमें ।2-2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामज़द किए 
जाते हैं। शेष राज्यों की विधानसभाओं द्वारा सानुपातिक प्रतिनिधित्व 
के आधार पर एकल संक्रमणीय मत-प्रणाली से चुने जाते हैं । राज्य- 
सभा कभी भंग नहीं होती। हर दूसरे वर्ष इसके एक-तिहाई सदस्य 
सदस्यता से मुक्‍त होते जाते हैं। राज्यसभा की सद्रस्यता के लिए 


ग न्यूनतम भ्रायु 30 वर्ष होनी चाहिए । राष्ट्रपति-पद के लिए वय- 
| 
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मर्यादा 25 सीसे की है इन सर्वेकी लिए भरते की “तीगिगश्किं झौर 
मतदाता होना आवश्यक है । 

लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 से भ्रधिक नहीं हो सकती । 
विधि नियामक अधिकारों का नियमन तीन सूचियों द्वारा होता है । 
संघ की संसद को अखिल भारतीय प्रकृति के 97 विषयों पर कानून 
बनाने का एकान्तिक धिकार है। राज्यों की सूची में 66 विषय हैं 
और तीसरी सूची समवर्ती है और इसमें 47 विषय हैं जिनके विषय 
में केन्द्र और राज्य दोनों ही कानून वना सकते हैं। लोकसभा यदि 
पहले न भंग कर दी जाए तो साधारणतः यह पांच साल तक रहती है । ' 

न्यायपालिका--सुप्रीम कोटं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, का 
एक मुख्य न्यायाधिपति होता है, और अधिक से अधिक उसमें दस 
न्यायाधीश होते हैं । ये 65 वषं की आथु तक कार्यं करते रह्‌ सकते 
हैं । न्यायाधिपति के लिए भारत का नागरिक और भारत के एकया 
एक से भ्रधिक उच्च न्यायालयों (हाईकोर्टो) के कार्यं का कम से कम 
5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए । संविधान ने केन्द्रीय सरकार को 
समेकित निधि के आधार पर संसद द्वारा निर्धारित सीमा तक कजं 
लेने का अधिकार दिया है। राजस्व आय के बितरण के वारे में समय- 
समय पर निश्‍चय करने के लिए राष्ट्रपति वित्त आयोग नियुक्‍त 
करते हैं । 

संसद व विधानसभाओं के निर्वाचन-कार्य के वास्ते एक निर्वा- 
चन आयोग है । देश-भर में होनेवाले निर्वाचनों के नियंत्रण और निरी- 
क्षण का इसको अधिकार दिया है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य आयुकत 
की देख-रेख में यह कार्य करता है। मुख्य निर्वाचन झायुक्त को 
सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के ही समान पदच्छुत किया 

` जा सकता है। लः 

राजभाषा--अनुच्छेद 343 (!) की व्यवस्था के अनुसार संघ 
की राजभाषा नागरी लिपि में लिखी हिन्दी होगी, किन्तु भारतीय 
अंको के भ्रन्तर्राष्ट्रीय रूप का (रोमन अंकों का) प्रयोग होगा। किन्तु 
अहिन्दीभाषी जनता की सुविधा के वास्ते 26 जनवरी, 965 के बाद 
भी भ्रंग्रेजी का व्यवहार आज के समान भविष्य में होता रहेगा । 
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9700ेपणुक हिन्पीळफ्योया तियुक्त! होगी)०जके हिन्दीप्कीथ्रेंगंति की 
जांच करेगा और बताएगा कि अंग्रेज़ी का स्थान हिन्दी लेने के योग्य 
हुई या नहीं । राज्य अपने-अपने क्षेत्र के लिए अ्रपने यहां प्रचलित 
'किसी भाषा को राज्य की राजभाषा कानून बनाकर घोषित कर 
सकतेहैँ। ५ 

संकटकालीन व्यवस्था--ग्रनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति 
राष्ट्रीय संकट की घोषणा समस्त देश व देश के किसी भाग के वास्ते 
कर सकता है । चीनी हमला होने पर संकटंकाल की घोषणा की 
गई । किसी राज्य में (जैसे केरल में) संवैधानिक तंत्र के विफल होने 
पर राष्ट्रपति उस राज्य का सम्पूर्ण राज्याधिकार ले सकता है। 
निस्सन्देह उसको अपने इन कार्यों पर संसद की स्वीकृति लेना आव- 
/इयंक है । केन्द्र व राज्यों के हिसाव-किताब की निगरानी व नियंत्रण 
के लिए राष्ट्रपति एक लेखा नियंत्रक एवं एक महालेखा परीक्षक 
नियुक्त करता है। इसके प्रतिवेदन संसद व विधानसभाश्रों के सम्मुख 
पेश किए जाते हैं । 

' राज्यों की व्यवस्था के लिए राज्यपाल (गवर्नर), मंत्रिमण्डल, 
विधानसभा ओर कुछ राज्यों में विधानपरिषद्‌ भी हैं । इनका कार्य- 
क्षेत्र राज्य की सीमा से सीमित है, अन्यथा इसके कार्य व अधिकार 
केन्द्र के समान हैं । 

आदिम जाति क्षेत्र--असम में पवंतीय ग्रादिम जातियों का बाहुल्य 
है । अतः अनुच्छेद 244 (2) में इन क्षेत्रों के वास्ते स्वायत्तशाली 
जिलों व प्रदेशों की भी स्थापना की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति 
की ओर से असम का राज्यपाल इनका प्रशासन-कार्य करता है । 

संशोबन--संविधान में संसद ही संशोधन कर सकती है। अब 
तक 6 संशोधन हो चुके. हैं। प्रत्येक सदन में संशोधन-विषयक विधेयक 
प्रस्तुत करना और उपस्थित सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई 
सदस्यों के बहुमत से स्वीकृत और राष्ट्रपति द्वारा संपुष्ट होना चाहिए। 

बन्दरगाह--भारत के बन्दरगाहो में मुख्य बन्दरगाह 6 हैं: 
कलकत्ता, विशाखापत्तनम्‌, मद्रास, कोचीन, बम्बई और कांडला । 
जातियां-भारत के 43 करोड़ 80 लाख लोग समस्त मानव- 
24 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digftized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

समाज का सातवां भाग हैं। यह चीन को छोड़कर रौर किसी भी 
देश से अधिक है । अनेक जातियों के लोग यहां बसे हुए हैं । भारत 
में वाहर से बराबर विभिन्न नस्लों के लोग आते रहे हैं। भारत में 
पाई जानेवाली नस्लों को मोठे तौर पर 6 भागों में विभक्त किया 
गया है। इनके नाम हैं--नेग्रीटो, प्रोटो-आस्ट्रेलोइड्स, मंगोलोइड 
वर्ग, भूमध्यसागरीय वर्ग, पश्चिमी लघुशिरस्क वर्ग और नाडिक या 
वैदिक आय॑। परन्तु विद्वान यह भी कहते हैं कि ठीक-ठीक पृथक्करण 
करना सम्भव नहीं, क्योंकि अन्तर्‌मिश्रण बहुत अधिक हुआ है। 

खनिज--खनिज द्रव्यों की दृष्टि से भारत पर्याप्त साधन-सम्पन्न 
है । कोयला इसके पास वतमान के लिए ही नहीं भविष्य के वास्ते 
भी काफी है । भारत में उत्पन्न कुल कोयले का 80 प्रतिशत ते भी 
अधिक बिहार भर बंगाल से निकलता है । भारत में कच्चे लोहे की 
खानें समस्त विश्व की एक-चौथाई हैं ओर यह ग्रनुमानतः 200 
करोड़ टन हैं । भारत खनिज लोहे की दृष्टि से दुनिया में समृद्धतम 
है । अच्छे किस्म का लोहा बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, मद्रास भ्रौर 
बम्बई में पाया जाता है । 

श्रश्रक और मैंग्नीज़ का संचय न केवल देश की वर्तमान ग्राव- 
इयकता के लायक पूरा है बल्कि निर्यात व्यापार के लिए भी प्रचुर 
मात्रा में है । समस्त विश्‍व का 75 प्रतिशत अभ्रक भारत में उत्पन्न 
होता है । यह बिहार, राजस्थान और ग्रांधरप्रदेश में मुख्यतः पाया 
जाता है । बाक्साइट का संचित भण्डार भी पर्याप्त है । भारत के पास 
टिटेनियम : थोरियम भी पर्याप्त मात्रा मे है । थोरियम की उत्पादक 
घातुएं केनाईट, वेरीलियम,क्रोम अर जिप्सम काफी हैं । रिफ्रैक्टरीज, 
एवरेसिव, और चूने का पत्थर बहुतायत से मिलता है । यद्यपि औद्यो- 
गिक विकास की दृष्टि से भारत खनिज पदार्थो के विचार से ग्रात्मनिर्भर 
है, परन्तु ताम्बा, टीन, जस्त, निकल, कोबाल्ट और गन्धक की देश में 
कमी है। ` 

इमारती पदार्थो को दृष्टि से अनेक चट्टानें बहुमूल्य हैं । मरकाना 
(राजस्थान) में गुलाबी रंग का संगमरमर है और दक्खन में झत्यु- 
ततम ग्रेनाइट पत्थर है । श्वेत और भूरे रंग का संगमरमर और चुने 
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का पत्थर भारत के अनेक भागों मे पाया जाता है| [भरित में 
मलाई व लाल रंगी व लूहा पत्थर पाया जाता है । अभी भारत में 
पैट्रोलियम की कमी है। विश्व में उत्पन्न पैट्रोल का केवल !'! प्रति- 
शत भारत में पाया जाता है । 

कृषि--भारत इस समय भी कृषि-प्रधान देश है । परन्तु अनाज 
की दृष्टि से देश स्वावलम्बी नहीं । इसका एक कारण है कि भारत की 
ग्राबादी हर साल 55 लाख बढ़ जाती है। दूसरे भारतीय कृषि भ्राज 
भी प्रकृति पर निर्भर है । बाढ़ और सूखा दोनों ही इसके शत्रु हैं। 
इनपर विजय पाने के लिए भारत ने जल-विद्युत्‌ की अनेक विशाल 
योजनाएं शुरू की हैं दामोदर घाटी, भाखड़ा नांगल, हीराकुड, तुंग- 
भद्रा, मयूराक्षी, भवानी और गंगापुर तथा रिहन्द परियोजनाएं 
मुख्य हैं । 
पशु-पक्षी--भारत की जलवायु विविध प्रकार के पशु-पक्षियों के 
झनुकूल है । हिमालय की तराई के जंगलों में वन्य पशु पाए जाते 
हैं । तराई कद्मीर से ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैली हुई है। पूर्वी व. 
पश्चिमी घाट, मध्यप्रदेश के वनों में भी वन्य पशु पाए जाते हैं। 
बवर शेर काठियावाइ के गिर जंगल में छोड़ा हुआ है । अन्य 
हिंसक जन्तुों में चीता, रीछ, भेड़िया, जंगली सूत्र पाए जाते हैं । 
लोमड़ी, हिरन, जंगली भैंसा, हाथी शोर बारहसिंगा भी भारत के 
जंगलों में पाए जाते हैं । 

पालतू पशुओों में बकरी, भेड़, घोड़ा, टट्टू, गदहा, खच्चर, बैल, 
गाय, भैंस मुख्य हैं । राजस्थान भ्रोर पंजाव में ऊंट.भी पाले जाते 
हैं। स्मरत में सब प्रकार के सूअर, बन्दर और मृग पाए जाते हैं । 
भारत की नदियों में कछुए, विषैले सांप पाए जाते हैं । सांपों में 
कोबरा सांप बड़ा जहरीला होता है । 

झयनवृत्तीय क्षेत्र में होनेवाले सब पक्षी भारत में पाए जाते हैं। 
शिकार के योग्य पक्षियों में गिद्ध, ईगल और सब प्रकार के बाज। 
वाटर फाउल्स बहुतायत से पाए जाते हैं । शिकार के पक्षी कबूतर, 
बटेर, तीतर और भ्रनेक प्रकार की बत्तखें इस देश में हैं । 

भारत में पाई जानेवाली मछलियों में कार्प-परिवार की मछ- 
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लियों को प्रचुरता है । मछली मारनेवालो की दृष्टि से महाझ्षेर मछलो 
है और यह सव धाराश्रों में पाई जाती है । स्वाद की दृष्टि से हिस्सा 
मछली लोकप्रिय है। भारत का समुद्र, नदियां, और बंगाल की. 
खाड़ी मछली पकड़ने के विचार से दुनिया के विस्तृत क्षेत्रों में से हैं। 

संचार--रेलवे लाइनें भारत में राष्ट्रीय हैं । "कुल रेलवे लाइन 
3400 मील हैं । एशिया में यह सबसे बड़ी लाइन है और दुनिया 
की रेलों में इसका स्थान चौथा है । रेलवे आठ क्षेत्रों (ज्ोनों) में 
विभक्त है। इन सबके ऊपर रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली है । रेलवे मध्य- 
पश्चिमी, उत्तरीय, उत्तर-पूर्वी, उत्तर-पूर्वी सीमा, पूर्वी और दक्षिण- 
पूर्वी रेलवे खण्डों में विभक्त है। 

नागरिक उड्डयन--भारतीय संचार-प्रणाली में नागरिक उड्डयन 
का महत्त्व तेजी से बढ़ रहा है। इस समय सरकारी इन्तज्ञाम में 85 एरो- 
ड्रोम हें । इनमें तीन दमदग (कलकत्ता), शान्ताक्रुज (बम्बई) और 
पालम (नई दिल्ली) अन्तर्राष्ट्रीय हैं । 9 एरोड़ोम (हवाई भ्रड्डे) 
जकात एरोड़ोम घोषित किए गए हैं । इलाहाबाद में सिविल एविये- 
शन ट्रेनिंग सेंटर है। 72 सहायता-प्राप्त उड्डयन क्लब हैं । हवाई 
परिवहन पूर्णतः राष्ट्रीय है। इनका संचालन दो निगम करते हैं: 
एयर इण्डिया इण्टरनेशनल और एयर लाइंस कार्पोरेशन । 

सड़क--भारत में सड़कों की कुल लम्बाई ।4900 मील है ॥ 
सड़कें राजपथ (हाईवे), प्रदेश पथ (स्टेट वे), जिला रोड ओर 
ग्राम पथ, इन चार भागों में विभक्त हैं । राजपथ, राज्यों की राज- 
घानियों, बन्दरगाहों, विदेशी राजपथों से मिलाता है । देश में संचार 
की यह मुख्य प्रणाली है । प्रदेश पथ राज्यों में मुख्यतः टृंकरोड है । 
ग्राम पथ देहात की झावइयकताएं पूरी करते हैं । 

जहाजरानो--भारत का समुद्रतट 2500 मील से अधिक लम्बा 
है । सब देशों के व्यापारिक जहाज इसके बन्दरगाहों में आते हैं । 
तटवर्ती व्यापार एकमात्र भारतीय जहाजं द्वारा होता है । भारत की 
जहाजरानी अब दस लाख टन की सीमा को पार कर गई है। भार- 
तीय जहाजरानी में प्रतिवर्ष 50 टन की वृद्धि होती है । 

घन-_देश के क्षेत्र का 22' वन है । हिमालय, विध्य और दक्खिन 
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मं मुख्य बने सि ह बलि की पीट आर मागो 
भें विभक्त है: ([) हिमालय में देवदार, चीड़ के पेड़ बहुतायत से 
हैं । इस क्षेत्र में बाग भी बहुत हैं । (2) पूर्वीय--इसमें बागों और 
ताड़ की प्रचुरता है । (3) पश्चिम में बागों की न्यूनता है, पेड़ों की 
विविधता भी कम है । 

जलवायु और भौतिक विशेषता की दृष्टि से 6 भागों में वन- 
स्पति प्रान्त विभक्त है: पूर्वीय हिमालय, पश्चिमी हिमालय, 
सिन्घु-मैदान, सुन्दरवन-समेत गंगा मैदान, मालावार श्रौर दक्खन । 
जलवायु, ऊंचाई आदि की दृष्टि से भारत की वन-वनस्पति पांच 
प्रकारे की है: (2) सदा हरित, (2) मौसमी हरियाली.के, (3) 
शुष्क, (4) पर्वती, रौर (5) समुद्री । 


भारत के राज्य व प्रदेश 


क्षेत्रफल साक्षरता घनता 

(बर्गमील में) आबादी (प्रति हजार) (वर्गमील में) 
श्रां I06052 35977999 22 339 
असम 84899 I860059 274 252 
विहार 6798 46457042 ]84 69 
गुजरात 72226 2062283 305 286 
जम्मू-कश्मीर 86024 3583585 I0 ००० 
केरल 5005 I6875I99 468 427 
मध्यप्रदेश ।72।7 32372408 7 89 
मद्रास - 5033] 33689953 33 669 
महाराष्ट्र 877 3955378 ,; 298. 339 
मैसूर” 7420 23586772 , 254 . 38 
उड़ीसा 6064 7548846 297 292 
पंजाब 42205 2030682 242 420 
राजस्थान !।32752 2055602 52 53 
उत्तरप्रदेश 73654 7374640 76 649 
बंगाल 33829 34926279 993 032 
दिल्ली 578 2644072 527 4640 
हिमाचसप्रदेश 0885 I35244 77. I24 
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क्षेत्रफल आवादी साक्षरता घनता 
essed 63548 326 20 
लकादीव-मीनीकाय 
श्रमीनदीदी द्वीप } १। 2408 233 292 
मणिपुर 8628 780037 304 90 
त्रिपुरा 4036 442005 202 383 
दादर व नगर हवेली 89 57963 95 307 
नेफा 3I438 336558 72 
नागालेण्ड 6366 369200 I79 58 
पाण्डेचेरी 85 369079 374 "995 
सिक्किम 2744 I6289 23 _ 59 
गोअ, दमन व दीऊ 426 627978 2 440. 
भारत के समीपस्थ व सम्बद्ध देश 
भूटान 8000 700000 °°. 33:6 
नेपाल 54343 938766 «०० 6I°9 
तिब्बत 463000 I273969 ०९० 
पाकिस्तान 364757 93000000 208 
चीन 877000 650000000 
वर्मा 233492 806746 
सीलोन (लंका) 25332 802348 
भारत के प्रमुख हहर 
नगर ˆ ` आवादी नगर अवादी 
बृहत्तर बम्बई ` . . '452056 कलकत्ता (निगम) 2927289 
दिल्ली 2359408 हैदराबाद 25III9 
- बंगलोर 20696! * अहमदाबाद ॥20600 
मद्रास [7294] कानपुर - 97062 
पूना 737426 नागपुर 690302 
लखनऊ 655673 भ्षागरा 508680 
हवड़ा 52598 वाराणसी 489864 
इलाहाबाद 430730 जमशेदपुर 328044 
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आवादी नगर आवारी 

जयपुर 403444 इन्दौर 394947 
ज़वलपुर 36704 पटना 364594 
भदुराई 4248]0 त्रिवेन्द्रम 30224 
ग्वालियर = 300587 बड़ोदा 298398 
अमृतसर 398047 जालन्धर 265030 
लुधियाना 244032 अजमेर 23240 
मेरठ 283997 बरेली 272828 
सूरत 298398 


पवंतीय स्वांस्थ्य-स्थान 


समुद्र सतह से 
स्थान का नाम ऊंचाई (फुटों में) 
श्रल्मोड़ा (यू० पी०) 5500 
भोवाली (यू० पी० ) 5500 
कून्र (मद्रास) 6740 
दाजिलिग (बंगाल) 768 
कोडाई कनाल (मद्रास) 9000 
लेंसडाउन (उ० प्र) 6060 
माथेरन (बम्बई) 2650 
मसूरी (यू० पी०) 6580 
ऊटकमण्ड (मद्रास) 7500 


समुद्र सतह से 
स्थान का नाम ऊंचाई (फुटों में) 
बंगलौर (मैसूर) 3000 


चकरौता (यू० पी०) 7000 
डलहौजी (पंजाब) 7867 
कसौली (पंजाव) 6200 
कुल्लू घाटी (पंजाब) 5000 
महावलेश्वर (बम्बई) 4500 
माउण्ट ञ्रादू (राज०) 4500 
नैनीताल (यू० पी०) 6400 
पहलगाम (कश्मीर) 7200 


रानीखेत (यू० पी०) 6000 रांची (बिहार) 2200 
शिलांग (असम) 4980 शिमला (पंजाब) 7235 . 
सोनम (कश्मीर) 8950. 
भारतीय पुल 
ुरो में फटों में 
सोन पुल 0052 ताप्ती पुल (।872) 2556 


डफरिन पुल 
, (वाराणसी 87) 3578 
हवड़ा पुल (।942) 250 


नेनी पुल (865 प्रयाग) 3235 
इज्जत पुल (इलाहाबाद) 6830 
जमुना पुल (दिल्ली ,!866) 2740 


~ 
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श्रलेक्जेण्डा (चनाब ) 9088 गंगा पुल (मोकामा 959)6078 


हुगली पुल 2।3 रावी पुल (पठानकोट-जम्मू) 2800 
गोदावरी पुल 9096 मालवीय पुल र 
विवेकानन्द पुल (कलकत्ता) 26]0 (वाराणसी 887)420 


जुवली पुल (नैह्दाटी)2!3 नर्मदा पुल  (887)4687 
मेघना पुल 23 


राष्ट्रीय पाकं व शिकारगाह 


हजारीबाग नेशनल पाकं (विहार) मुंडुमलाई शिकारगाह नीलगिरि 
शिवपुरी नेशनल पाकं (ग्वालियर) (मद्रास) 
जलदापारा शिकारगाह (बंगाल) तिरप फ्रंटियर ट्रैक्ट नेशनल 


बांदीपुर शिंकारगाह (मैसूर) पाकं (असम) 

पेरियर शिकारगाह (केरल) प्रवा भैस शिकारगाह उत्तरी 
सोनाई-रूपा शिकारगाह (दरोग, लखीमपुर (असम) 

असम) मनास शिकारगाह, कामरूप 


कारबेट नेशनल पाके (यू० पी०) (असम) 
कांहेरी नेशनल पाकं, कांहेरी घाटी काजीरंगा शिकारगाह, सिवसागर 
(महाराष्ट्र) (असम) 


हिमालय के सर्वोच्च शिखर 
ऊंचाई (फुट) पवंतारोइण की तिथि अभियान 


एवरेस्ट 2905 मई, ।953 ब्रिटिश 

7 मई, 963 अमेरिका 
के 2 28250 जुलाई, ।954 इटालियन 
कांचन जंघा 2846 मई, 955 ब्रिटिश 
ल्होत्से 27890 मई, 956 स्विस 
मकालू . 27824 मई, ।955 फ्रेंच 
चोओयू 26967 अक्तूबर, ।954 आस्ट्रियन 
अन्नपूर्णा 26926 जून, 950 फ्रेंच 
धौलगिरि 26795 मई, ]960 स्विस 
मनसालू ० 26656 मई, 956 जापानी 
नंगा पवत 26029 जुलाई, 955 झास्ट्रो-जर्मन 
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आगरा 
अहमदाबाद 
वाराणसी 
इलाहाबाद 
बम्बई 
कलकत्ता 
कानपुर, 
दार्जिलिंग 
डिब्रूगढ़ 
गया 
दिल्ली 
हैदराबाद 
विशाखापत्तनम्‌ 


त्रिचनापल्ली 


ुतुबमीनार 399 सीढ़ियां 238 विक्टोरिया मेमोरियल 


(चित्तौड़) (कलकत्ता) 
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I22 


रेल से द्री 
बम्बई से कलकत्ता से 
835 790 
306 328 
928 429 
845 52 
नर 223 
I223 *** 
830 630 
6 388 
205l 828 
I057 292 
845 902 
49] 987 
I277 543 
6[6 733 
206 3 
394 032 
885 676 
I099 I337 
868 823 
520 903 ` 
II9 342 
I447 25] 
974 934 
I30I 342 
I003 I24] 
सर्वोच्च भारतीय वास्तु शिल्प ` 
फुटों में 


32 


मद्रास से 
239 
00 
46I 
487 


बुलन्द सा कह "००।बर षभ ०० १ 52 


ताजमहल की चार मीनार 37 


राजावाई बुर्जी (विश्वविद्यालय ताजमहल I78. 
-ण्बम्बई 270 गोल गुम्बद (बीजापुर) 86: 

कलकत्ता हाईकोर्ट ' 80 गोपुरम एकाम्बर्‌ नाथमन्दिर 

लिंगराज मन्दिर (मदुराई) 48 (कांचीपुरम) I88 


बृहृदेषवर मन्दिर (तंजौर) 26 


रायल सोसायटी के भारतीय सदस्य 


ए० चटर्जी (84) एस० भटनागर (I943) 
एस० रामानुजन (98) एस० चन्द्रशेखर (4945 ) 
जगदीशचन्द्र बोस (920) पी० सी० महालनोविस (945) 
सी० वी० रमन (924) डी० एन० वाडिया (957) 
मेघनाद साहा (:927) एस० एन० वोस (958) 
के० एस० कृष्णन (।940) एस० के० मित्र (I958) 
एच० जे० भाभा (947) टी० भ्रार० शेषाद्रि (960) 


ब्रिटिश पालंमेंट में भारतीय 


सर एम०भावनगरी (कंजरवेटिव) रायपुरकेलाडं सिंह (लाडे सभा में) 
दादाभाई नौरोजी (लिबरल) लाड सिंह (रायपुर के दूसरे 
सापुरजी सकलतवाला (कम्युनिस्ट) वैरबै) (लाडं सभा में) 


प्रीवी कॉसिल के भारतीय सदस्य 


सैयद ग्रमीरअली 93 सर शादीलाल 
सर वी० सी० मित्र ` 934 सर तेजबहादुर सप्र 
957 वी एस० श्रीनिवास ।934झ्रागाखां 

शास्त्री ____ 936 सर अकवर हैदरी 
926 लाडे सिंह 939 डा० एम० आर० जयकर 
930 सर डी० एफ० मुल्ला ]94 सर श्री माधवन नायर 


ब्रिटिश राज के भारतीय लाडे 
अरुणकुमार सिंह (ज० ।883) वाईस सुधीन्द्र सिह (ज० ।92!) 
33 $ 
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नोबल पुरस्कार विजेता 
93 रवीन्द्रनाथ ठाकुर (साहित्य) ` 


_ -930 सर सी० वी० रमन (भौतिकी शास्त्र) 


लेनिन शान्ति पुरस्कार विजेता 


952 डा० सेफीउद्दीन किचलू 958 सर सी० वी० रमन ' 
953 मेजर जनरल एस० एस०सोखी ।960 श्रीमती रामेश्‍वरी नेहरू 


मंगलाप्रसाद पुरस्कारप्राप्त हिन्दी विद्वान 


पद्मसिंह शर्मा (साहित्य) मैथिलीशरण गुप्त (साहित्य) 
गौरीशंकर हीराचन्द आभा वियोगी हरि (साहित्य) 
(इतिहास) जयशंकर प्रसाद (साहित्य) 
प्रो सुधाकर (दशन) डा० गोरखप्रसाद (विज्ञान) 
डा० त्रिलोकीनाथ (चिकित्सा) श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल 
डा० सत्यकेतु विद्यालंकार (शिक्षा) 
(इतिहास) प्रो० सत्यब्रत (समाजशास्त्र) 


अयोघ्यासिह उपाध्याय (साहित्य) जयचन्द्र विद्यालंकार (इतिहास) 


परमवीर चक्र के विजेता 
मेजर सोमनाथ शर्मा, कुमाऊं नायक जदुनाथसिंह, राजपूत 


रेजीमेंट (मरणोत्तर) 943 रेजीमेंट, 948 
ले० आर० आर० राने, कोर क० ह० मेजर पीरू सिंह, राज- 
झ्राफ इंजी नियस, 948 पूताना रायफल्स (मरणोत्तर) 
ले० ना० करमसिह, सिख रेजीमेंट,  948 
I948 ` 


भारत संघ के गवनंर-जनरल 
लाडे लुई माउन्टवेटन (943-48) 
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (948-49) 
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सारत के राष्ट्पति 


डा. राजेन्द्रप्रसाद 26 जनवरी, 950 से 957 | 
डा० राजेन्द्रप्रसाद (दूसरी वार) 957 से 962 ० 
डा० राधाकृष्णन मई 962 से. 


भारत के उपराष्ट्पति 


डा० राधाकृष्णन १952 से 957 
डा० राधाकृष्णन ]957 से 962 
डा० ज़ाकिरहुसँन मई, 962 से 


लोकसभा के प्रध्यक्ष 


जी० वी० मावलंकर 952--956 
श्री अनन्तशयनम ग्रायंगर 956---.]962 


सरदार हुकमसिह 962 

राज्यसभा के भ्रध्यक्ष 
डा० राधाकृष्णन ॥952---962 
डा० ज्ञाकिरहुसैन 962 


भारत में पब्लिक स्कूल 
मेयो कालेज, अजमेर (873) 
सैंटपाल, दाजिलिग (823) 
झन स्कूल, देहरादून (935) 
घिया स्कूल, ग्वालियर (937) ४ 
इन सबके हेड मास्टर इंग्लिश हेडमास्टर्स कान्फ्रेस के सदस्य हैं । 


स्वाधोन भारत के संनिक अधिकारी 


> सेना 
जनरल सर झआर० एम० लोकहाटं 948 
जनरल एफ०“आर० आर० वूचर 948 
जनरल के० एम० कंरिग्रप्पा I949 
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जनरल राजेन्द्रिसिहजी 
जनरल एस ० एम० श्रीनागेश 
जनरल के० एस० थिमैया 
जनरल पी० एन० थापर 
जनरल जे० एन० चौधरी 


I955 
957 
I962 ` 
I963 


नौसेना 


वाइस-एडमिरल सर ई० पेरी 
वाइस-एडमिरल सी० टी० एम० 


वाइस-एडमिरल एस० एच० कारलिल 
वाइस-एडमिरल आर० डी० कटारी 
वाइस-एडमिरल ए० डी० सोमण 


I948 

95 

_ [955-58 
॥958-6. 
I962 


पिज्ञे 


हवाई सेना 


एयर मार्शल झार० जे० चेपमैन 
एयर माशेल जी० ई० गिन्स 
एयर माशेल एस० मुखर्जी 

एयर मार्शल इंजीनियर 


I949 
95 
I954 
I960 


भारतीय कांग्रेस के ग्रध्यक्ष 


885 वम्बई, उमेशचन्द्र बनर्जी 
]886 कलकत्ता, दादाभाई नौरोजी 
887 मद्रास, बी० तैयवजी 
888 इलाहाबाद, जाजे यूल 
889-सर डब्ल्यू वेडरबनं 

890 सर फिरोजशाह मेहता 
789 नागपुर, पी० आनन्दाचालू 
]892 इलाहाबाद,उमेशचन्द्र बनर्जी 
893 लाहौर, दादाभाई नौरोजी 
894 मद्रास, ग्रलफ्रेड वेब 

895 पूना, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
896 कलकत्ता,भ्रार०एम० सयानी 


897 ग्रमरावती, जी० शकरन 
नायर 
898 मद्रास, ए० एम० बोस 
899 लखनऊ, रमेशचन्द्र दत्त 
900 लाहौर,ना०ग० चन्द्रावरकर 
790 कलकत्ता, दीनशावाचा 
902 भ्रहमदाबाद, सुरेन्द्रनाथ 
बनर्जी 
903 मद्रास, लालमोहन घोष 
904 बम्बई, सर हेनरी काटन 
905 बनारस,गोपालकुष्ण गोखले 
906 कलकत्ता,दादाभाई नौरोजी 
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907प्शश्त संक्षविद्वीरौ"चीर्ध ००००५925 कानपुर श्रीर्मली'झरोजिनी 


909 लाहौर,मदनमोहन मालवीय 

90 इलाहावाद, सर विलियम 
वेडरवर्ने 

॥9.,कलकत्ता,विशननारायण दर 

॥92 पटना, झआर० एन० 
मुधोलकर 

93 मद्रास, सैयद मुहम्मद 

94 कराची, भूपेन्द्रनाथ वसु 

95 बम्बई, सर सत्येन्द्रप्रसन्‍न 
सिंह 

96 लखनऊ, अम्बिकाचरण 
मजूमदार 

97 कलकत्ता, डा० एनी वेसेंट 

- 978 दिल्ली, हसन इमाम 

978 बम्वई (विशेष अधिवेशन) 
मदनमोहन मालवीय 

979 श्रमृतसर, मोतीलाल नेहरू 

920 नागपुर, सी० विजय- 
राघवाचारियर 

920 कलकत्ता (विशेष भ्रधिवेशन) 
लाजपतराय 

927 अ्रहमदावाद, हकीम अजमल 
खां 

922 गया, चित्तरंजनदास 

923 काकीनाडा, मोहम्मदग्नली 

923 दिल्ली (विशेष अधिवेशन ) 
झबुलकलाम आज़ाद 


नायडू 

926 गोहाटी, श्रीनिवास आयंगर 

927 मद्रास, डा० एम० ए० 
अंसारी - 

१928 कलकत्ता, मोतीलाल नेहरू 

929 लाहौर, जवाहरलाल नेहरू 

93 कराची, सरदार वल्लभभाई 
पटेल 

932 दिल्ली, सेठ रणछोइलाल 

933 कलकत्ता, नेली सेन गुप्त 

934 वम्वई, डा० राजेन्द्रप्रसाद 

935 लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू 

936 फँजपुर, जवाहरलाल नेहरू 

938 हृरिपुरा, सुभापचन्द्र बोस 

939 त्रिपुरा, सुभापचन्द्र वोस 

939 राजेन्द्रप्रसाद 

4940 रामगढ़, 
आज़ाद 

940 जवाहरलाल नेहरू 

946 मेरठ, आचाये कृपलानी ` 

947 डा० राजेन्द्रभ्रसाद 

949 जयपुर, डा० पट्टामि सीता- 


अवुलकलाम 


रमैया 
950 नासिक, पुरुषोत्तमदास 
टण्डन शि 
॥95 नई दिल्ली, जवाहरलाल 
नेहरू 


924 बेलगांव, मोहनदास करमचंद 953 हैदराबाद, जवाहरलाल 


गांधी 


नेहरू 
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954 कल्याणी, जवाहरलाल लाल नेहरू 959 नागपुर, इन्दि शची 
955 ग्रवाडी (मद्रास), यू० एन० 960 बंगलौर, संजीव रेड्डी 
ढेबर 96 पटना, संजीव रेड्डी 
“]956 अमृतसर, यू० एन० ढेबर 962 संजीवय 
957 इन्दौर, यू? एन० ढेबर 962 कटक (स्थगित), 
958 गोहाटी, यू० एन० ढेवर 


भारतीय इतिहास की महत्त्वपूर्ण तिथियां 


ईस्वी पूर्व 
3000 सिन्धु घाटी की सभ्यता 377 वैशाली वौद्ध परिषद्‌ 
509-900 या 5000 ऋग्वेद के 327-326 सिकन्दर की भारत 
मन्त्रों की रचना पर चढ़ाई 
200 या 3000 महाभारत युद्ध -325-94 चन्द्रगुप्त मौये ने मौर्य 
563-483 बुद्ध का जन्म व वंश की स्थापना की 


निर्वाण 542-490 मगध नरेश बिम्बसार 
54-468 महावीर के जन्म व का राज्य ह 
मृत्यु की रूढ़िगत तिथि ` 9 पर्चिमोत्तर में ग्रीक राज्य 

` , ईस्वी के बाद 


] भारत पर कुशानों का याक्रमण 622 हिजरी युग का आरम्भ 
68 कनिष्क का सिंहासनारोहण 629-645 ह यून सांग/चीनी यात्री 
320-500 गुप्त साम्राज्य; भारतीय -आया 
कला-विज्ञान का स्वर्ण युग  7.! अरब के मोहम्मद बिन- 
335-376 समुद्रगुप्त का राज्य कासिम ने सिध को विजय 
376-45 चन्द्रगृप्त (विक्रमादित्य) किया 
403- चीनी यात्री फाहियान 750 कान्यकुब्जं का शासक 
आया 9 यशोवर्मा 
454 हृणो का पहला आक्रमण 735 पारसी भारत गने ग्राए 
480-90 गुप्त साम्राज्य ठिन्न- 760-742 पाल नरेशों का वंगाल- 


भिन्न हो गया बिहार पर शासन र्य 
60-647 कान्यकुन्न के राजा 960-203 बुन्देलखंड पर चन्देलों 
हषेवद्धन का राज्य 
38 
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000-११6०सहेमूदे/ब्णिमीय क्ष?५॥१85 सुदासे का! जनम 90 


भारत पर आक्रमण 

050 अ्रतिस दिपंकर धमं प्रचारार्थ 
तिब्बत गया 

8-799 बंगाल में सेन राज- 
वंश का शासन 

92 दिल्ली के अन्तिम राजपूत 
नरेश पृथ्वीराज की पराजय 
और मृत्यु 

206-290 उत्तरी 
मुस्लिम शासन की स्थापना, - 
गुलाम राजाओं का शासन - 

॥22 चंगेज़ खां ने प्रथम मुगल 
आक्रमण किया 

228 भ्रहोमो ने असम को विजय 
किया 

23.-32 कुतुबमीनार 

236 भ्रल्तमश की मृत्यु व रजिया 
का गद्दी पर बैठना 

320-44 दिल्ली में तुगलक 
सुल्तानों का राज्य 

]236 विजय नगर साम्राज्य की 
स्थापना 

]334-342 इब्नवतूता भारत आया 

347 दविखन में बहमनी राजवंश 
की स्थापना 

398 तैमुर के नेतृत्व में भारत 
पर दूसरा मुगल आक्रमण 

45-526 लोदी सुलतानों का 
दिल्ली पर राज्य 

469 गुरु नानक का जन्म 


भारत में ' 


486-533 चैतन्य का जन्म ” 
]494 सिकन्दर लोदी ने 

आगरे की नींव डाली र 
498 वास्को डि गामा कालीकट 


पहुंचा 

50 पुर्तगालियों ने गोआ पर 
अधिकार किया 

526 पानीपत की पहली लड़ाई, 
बाबर ने मुगल साम्राज्य की 
स्थापना की 

529 तुलसीदास का जन्म 


538-545 शेरशाह का शासच- 
काल 


_ 556-605 अकबर का राज्य 


564 जजीया कर उठा दिया 
गया 


55 ताली कोट का संग्राम और 


विजयनगर साम्राज्य की 
समाप्ति 


57 फतहपुर सीकरी की नींव 
पड़ी 

600 ईस्ट इण्डिया कम्पनी की 
शाही चार्टर द्वारा स्थापना 

605 अकवर की मृत्यु 

597 राणा प्रताप की मृत्यु 

62 सुरत में पहली अंग्रेज़ी 
फैक्टरी की स्थापना 

627-657 शाहजहां का शासन 

627 शिवाजी का जन्म 
658-707 औरंगज्ञेब का राज्य 
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I666 रिवाज के आरि के” 775 नन्दकुमीर nnai and 6 "सी दी 


दरवार में आना और बाद 
में कैद किया जाना 
“]668 सूरत में पहली फ्रेंच फैक्टरी 

की स्थापना 

675 सिखों के नवें गुरु तेगवहादुर 
का वध 

686-87 बीजापुर भौर गोलकूंडा 
के राज्यों की समाप्ति 

680°झिवाजी की मृत्यु 

690 कलकत्ता में ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने व्यापार केन्द्र 


स्थापित किया 

698 सूतामाटी, कलीकाता और 
गोविन्दपुर गांवों को 
जमींदारी अंग्रेजों ने 
प्राप्त को 

707 औरंगजेब की मृत्यु 


757 प्लासी-युद्ध, क्लाइव ने 
बंगाल के नवाब को 
हराया : ब्रिटिश शासन का 
इसके साथ प्रारम्भ हुआ 

76! पानीपत की तीसरी लड़ाई 

765 बंगाल, बिहार और उड़ीसा 
की दीवानी ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने प्राप्त की 

770 बंगाल में भीषण अकाल 

772 वारेन हेस्टिग्ज़ भारत का 
पहला गवर्नर-जनरल 
नियुक्त हु 
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गई 

784 ब्रिटिश पालेमेंट ने पिट 
का इण्डिया बिल 'पारित' 
किया 

790 मँसुर-युद्ध : रणजीतसिह ने 
सिख राज्य की स्थापना की 

790 मैसूर का तीसरा युद्ध 

793 बंगाल में इस्तमरारी 
बन्दोबस्त 

799 टीपू सुलतान की मृत्यु : 
मैसूर का विभाजन 

829 राजा राममोहनरायने ब्रह्म- 
समाज की स्थापना की 

829 सती-प्रथा का अन्त 

833 राजा राममोहनराय को 


सृत्यु 

835 शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी 
को वनाया गया 

839 रणजीतसिह की मृत्यु 

839-42 अ्रफगान-युद्ध 

853 रेलवे और तार का श्रारम्भ। 

856 अवध राज्य की इस्तिश्री, 
हिन्दू विधवा को पुनविवाह 
की कानूनन अनुमति मिली 

857 भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध 

858 भारत का शासन ब्रिटिश 
पालेमेंट ने ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी से ले लिया 

869 महात्मा गांधी का जन्म 
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874ब्वंयाल! में/ भासीऽबाभीषणः०49808% भसकारूसमग्राह}"गांधी- 


अकाल पड़ा 

7875 ऋषि दयानन्द ने श्रार्य- 
समाज की स्थापना की 

885 भारतीय कांग्रेस का पहला 
अधिवेशन 

905 बंग-भंग व आन्दोलन 

906 मुस्लिम लीग को स्थापना 
की गई 

9 दिल्ली दरवार बंग-भंग रह, 
कलकत्ता से राजधानी नई 
दिल्‍ली आई 

94 महात्मा गांधी दक्षिण 
अफ्रीका से वापस आए, 
प्रथम महायुद्ध का आरम्भ 

99 मांटेगू चेम्सफोडं सुधार 
प्रकाशित : रालेट एक्ट के 
विरोध में ग्रान्दोलन ग्रमृत- 
सर में (।3 अप्रेल को) 
जलयांवाला वाग हत्या- 
कांड, तोसरा अफगान युद्ध 

92] महात्मा गांधी ने सविनय 
कानून का बिगुल फूंका, 
ग्रदालतों, शिक्षणालयों. 
घारासभाओं और विदेशी 
वस्त्रों का वहिष्कार करने 
का भ्रादेश दिया 

923 शुद्धि-श्रान्दोलन का ग्रारभ 

925 देशबन्घु दास का स्वर्गवास 

926 स्वा०श्रद्धानंद का बलिदान 
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जी का दांडी कूच, सविनय 
कानून भंग,लंदन में गोलमेज 
कांफ्रेंस का पहला ग्रधिवेशने 

93 गांधी-इविन पैक्ट 

935 गवनंमेंट ग्राफ इण्डिया एक्ट 
935 पारित 

93 प्रान्तीय स्वायत्त शासन का 
सूत्रपात भारत के सात 
प्रान्तों में, कांग्रेस कें मंत्रि- 
मंडलों का निर्माण 

94! रवीन्द्रनाथ ठाकुर का निधन 

942 क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो 
आन्दोलन 

943 बंगाल में भयंकर अकाल 

946 ब्रिटिश मंत्रिमण्डल की 
योजना, श्री जवाहरलाल 
नेहरू के नेतृत्व में ग्रन्तरिम 
सरकार को स्थापना 

947 भारत का विभाजन, भारत 
स्वतंत्र हुआ, लगभग 8० 
लाख शरणार्थी पंजाब से 
भारत आए ; कश्मीर पर 
पाकिस्तान का ग्राक्रमण 

948 महात्मा गांधी का अमर 
बलिदान; संयुक्त राष्ट्र संघ से 
करमीर पर पाक आक्रमण 
रोकने की ग्रपील (जन०2) 

949 संविधान परिपादनः भारत 
का संविधान पारित किया 


वा 


I950 2९ परि दो. त्स १४९ द्रि 


की महाराष्ट्र और 


गणराज्य घोषित किया गुजरात राज्यों में विभाजन 
गया ; डा० राजेन्द्रप्रसाद ।96! गोवा पर भारत का अधि- 


“प्रथम राष्ट्रपति हुए कार; 
95 प्रथम पंचवर्षीय नियोजन भारत 


पुतंगाली शासन का 
से अन्त 


का आरम्भ 962 चीन-भारत संग्राम 
952 पहला भ्राम चुनाव हुआ 962 तृतीय नियोजन का प्रारम्भ 
॥954 फ्रेंच बस्तियों का भारत में 963 कश्मी र-समस्या के निपटारे 
विलय स्वीकार किया गया, के लिए भारत-पाकिस्तान 
पंचशील का सिद्धान्त (स्वर्णसिह-भुट्टो) वार्ता 


. 956 भाषावार भारत के राज्यों 
का पुनगंठन, द्वितीय पंच- 
वर्षीय नियोजन का प्रारंभ 


प्रख्यात भारतीय 
र जन्म _ मृत्यु 
` अवनीन्द्रकुमार ठाकुर 87i I95 
सर के० शेषाद्रि ऐयर 865 90I 
सर जे० एन० ताता 839 I904 
श्री आनन्दाचार्ल कांग्रेस के सातवे प्रेज्ञीडेण्ट 842 I906 
रमेशचन्द्रदत्त I848 I909 
गोपालकृष्ण गोखले, भारत सेवक समिति 
के संस्थापक I806 945 
सर फिरोजशाह मेहता, कांग्रेस में लिबरल . 
दल के नेता 4 भ्रस्त, 825 9I5 
बदरुद्दीन तैयवजी, कांग्रेस के प्रेजीडेण्ट ]842 906 
चित्तरजनदास 5 नवम्बर, 870 {6 जून, 925 
सर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर 837 24 अगस्त, 925 
लाला लाजपतराय 865 I928 
रामपुर के लाड॑सिह 863 I928 
सर सैयद ग्रहमद खां ग्रलीगढ़ कालेज के 
संस्थापक ; 847 I898 
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पं मोतीलाल नेहरू 


एसेम्वली के स्पीकर) 


सर मुहम्मद इकबाल (“सारे जहां से अच्छा 
हिन्दोस्तां हमारा' का गायक) 


सरोजिनी नायडू 

केशवचन्द्र सेन 

भारतेन्दु हरिशचन्द्र 

दादाभाई नौरोजी 

राजा राममोहूनराय 

बंकिमचन्द्र चटर्जी 

स्वामी विवेकानन्द 

मैथिलीशरण गुप्त 

महामना मदनमोहन मालवीय 

रवि वर्मा चित्रकार 

सर जदुनाथ सरकार 

डा० विधानचन्द्र राय ` 

भहषि कर्वे 

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन 

प्रेमचन्द 

वालगंगाधर तिलक 

श्री सत्यमूर्ति 

देवेन्द्रनाथ टैगोर 

सर भाष्यम्‌ आयंगार 

गिरीरचन्द्र घोष, नाटककार 

जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे 
भारतीय अर्थशास्त्र के पिता 

रामानुजन, गणितज्ञ 
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6 मई, 86! 
विट्ठलभाई भवेरभाई पटेल (केन्द्रीय 


॥873 
॥879 
838 
I850 
]824 
I772 
828 
I863 
I886 
I86 
I848 
I870 
882 
I860 


895 . 


I880 


I856 | 


I889 
I8.7 


I843 


6 फर०, 93: 


933 


I938 
I949 
884 
884 
I9I7 
833 
I894 
I873 


I946 
I906 
i958 
i962 
I963 
963 
I936 
I920 
I946 
I904 
i908 
4909 


॥904 
7920 
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रासविहारी घोष 845 
विपिन चन्द्रपाल, स्वदेशी आन्दोलन के 

जन्मदाता 855 
सर आशुतोष मुकुर्जी 20 जून, 867 


स्वामी श्रद्धानन्द, गुरुकुल, कांगड़ी के संस्थापक ]859 
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई  8 नवम्बर, ।835 


सैयद अमी रझली 849 
गणेश शंकर विद्यार्थी 
यतीन्द्रंमोहनसेन गुप्त (जेल में) 885 
सरभली इमाम 
डा० अंसारी I880 
सर जगदीशचन्द्र बोस (वैज्ञानिक) 30 नव ०, 858 
सर तेजबहादुर सप्र, I875 
रवीन्द्रनाथ टैगोर I86I 
महात्मा गांधी 2 ग्रक्तू०, 869 
अरविन्द घोष 872 
ऋषि दयानन्द सरस्वती 824 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 864 
शरतूचन्द्र चटर्जी 876 
श्रीनिवास शास्त्री 869 . 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 820 
रामकृष्ण परमहंस I836 
रासबिहारी वोस (प्रसिद्ध क्रांतिकारी) 870 
सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' 896 
नेताजी सुभाषचन्द्र वोस I899 
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 848 
सर एम० विद्वेश्वरैया 86 :. 
पुरु षोत्तमदास टण्डन 882 , 
डा० ध्यामाप्रसाद मुखर्जी 90I 
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I92I 


I932 

25 मई, 924 
23 दिस०, 926 
7 जून, ।858 
I929 

I93I 

23 जुलाई, (933 
I933 

I936 

23 नव०, 937 
I947 

94] 

30 जन, 948 
I950 

I883 

I938 

I938 

I946 

I89I 

I886 

944 

I96L 

I945 

I925 

I962 

I962 

I953 
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डा० राजेन्द्रप्रसाद 884 I963 
इयामसुन्दरदास, काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा के संस्थापक I875 I945 
भारत सें प्रथम ट्ट 


सबसे वड़ी भील--वुलर भील, 
(कश्मीर) 

सर्वाधिक आवादी का शहूर 
कलकत्ता (उपनगरों समेत) 
(55:5 लाख) ` 

सर्वाधिक जंगलों का राज्य-असम 
सबसे बड़ा डेल्टा-सुन्दरवन 
डेल्टा, (8000 वग्रंमील) 

सबसे बड़ी मस्जिद--जामा मस्जिद, 
दिल्ली 

सबसे बड़ी बिजली गाड़ी 
सेवा--वम्बई से पूना 


सबसे बड़ा द्वार--बुलंद 
दरवाज़ा, ([76 फुट) फतह- 
पुर सीकरी 

सबसे बड़ा प्लेटफार्म-सोनपुर 
का (245 फुट) 

पशुओं का सबसे बड़ा मेला-- 
सोनपुर का मेला 

सर्वाधिक जनसंख्या का राज्य 
उत्तरप्रदेश 


सर्वाधिक सघन बस्ती का प्रदेश 
--दिल्‍ली हे 
सबसे बड़ी सुरंग--जवाहर सुरग 


(।! मील लम्बी) पंजाब को 
कद्मीर से जोड़ती है । 
सर्वोच्च पर्वतशिखर---ननन्‍्दादेवी 
(25645 फुट) 
सर्वोच्च जल-प्रपात--जर सोपा 
प्रपात, मैसूर (830 फुट) 
सर्वाधिक वर्षा होने का स्थान,चिरा- 
पूंजी (वर्ष मेग्रौसतन 426इंच) 
सबसे बड़ा कांटीलेवर--स्पेन पुल- 
हवड़ा पुल 
सबसे बड़ा गुफा मन्दिर--एलोरा 
(हैदरावाद) 
सबसे वड़ा गन्ना उत्पादक राज्य-- 
उत्तरप्रदेश 
भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य 
केरल 


प्रथम जल-विद्युत्‌ स्टेशन-दाजि- 
लिग में (897-98) 

प्रथम आधुनिक इस्पात प्लांट 
कुल्टी (बंगाल) ।887 

सर्वोच्च प्रतिमा--गोमतेश्वर की 
प्रतिमा, मैसूर (57 फुट ऊंची) 

सबसे ऊंचा बुजें--कुतुबमीनार, 
दिल्ली 
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बीजापुर 
सबसे बड़ा चिडियाघर--जलाजिः 
कल गार्डन, कलकत्ता 


म्यूजियम 
सबसे वड़ा वबांध-हीराकुड 
बांध (।5748 फुट) 


भारत में सवप्रथम प्रारम्भ 


॥825--डाक टिकट सिन्ध भारत 
में जारी हुए 


प्रथम हवाई डाक का आरम्भ 
बमरोली से नैनी 6 मील दूर तक 


85!कलकत्ता-डायमंड हारवर ।924-बम्बई से कुर्ला के मध्य 


के बीच सर्वप्रथम सरकारी तार- . 


लाइन लगी (अक्तूबर में) 
853_प्रथम भारतीय रेलवे 6 
अप्रेल को वम्बई से थाना को 
रवाना हुई 
854_-| अक्तूबर को भारत में 


सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुए . 


97]--भारत व विश्व में सवं- 


पहली बिजली से चलनेवाली . 


रेलगाड़ी चली 
।929_प्राइवेट कम्पनी द्वारा 
ब्राडकास्टिंग (प्रसार) या रेडियो 
का आरम्भ 

।929_भारत और विद्व में 


हवाई डाक के टिकट सर्वप्रथम | 


जारी इए 


भारतोयों में प्रथम 


भारतीय गवर्नेर--लाडं सत्येन्द्र 
प्रसन्न सिह 

कांग्रेस का प्रधान--उमेशचन्द्र 
बनर्जी 

आई० सी० एस०--सत्येन्द्रनाथ 
टेगोर 

बैरोनेट--सर कवासजी जहांगीर 

इण्डिया कौंसिल का सदस्य--सर 
के० जी० गुप्त 

` वायसराय की कौंसिल का पहला 

सदस्य-सर सत्येन्द्र प्रसन्न सिंह 
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रेंगलर--कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 
-"ए० एम० बोस 

प्रान्तों में प्रथम महिला मंत्री-- 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित 
(यू० पी» में) 

आई० सी० एस० की परीक्षा में 
प्रथम--सर भ्रतुलचन्द 

हाईकोर्ट की प्रथम्‌ महिला जज--- 
अनन्ता चंडी (करेल) 

प्रीवी कौँसिल का सदस्य सँयद 
ग्रमीरग्रली 
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प्रथम मोईली वैरि अहि ' राज्यिपील-“संरोजिनी 


कारनेलिया सोरावजी 
फांसी पर चढ़नेवाला पहला 
क्रान्तिकारी---खुदीराम वोस 
एफ० आर० एस०--ए० चटर्जी 
नोवल पुरस्कार विजेता--रवीन्द्र- 
नाथ ठाकुर 
बार एट 
टैगोर 
भारत का गवनंर-जनरल--सी० 
राजगोपालाचारी है 
स्टालिन पुरस्कार विजेता--डा० 
सैफीउद्दीन किचलू 
भारत का प्रथम राष्ट्रपति--डा ० 
राजेन्द्रप्रसाद 


ला--जे० एम० 


नायडू र 

कांग्रेस की महिला प्रेजीडेण्ट-- 
सरोजिनी नायडू 

ब्रिटिश पालंमेंट का सदस्य--- 
दादाभाई नौरोजी 

प्रथम महिला पेराशुटिस्ट (छतरी- 

घारी वेमानिक)-गीता चन्द्र 

विक्टोरिया क्रास का विजेता 
खुदादाद खां 

लाडे सभा का सदस्य--लाडं सिंह 

कमाण्डर इन चीफ--जनरल 
केरिग्रप्पा 

महिला एम ०ए०-- चन्द्रमुखी बोस 

टेस्ट का क्रिकेट खिलाड़ी : के०एस ० 


ब्रिटिश राज्य का लाड--लाडं सिंह रणजीतसिंहजी 
ब्रिटिश पालेमेंट चुनाव लड़नेवाला एडवोकेट-जनरल- सर वी० 

प्रथम भारतीय-लालमोहन घोष भाष्यम्‌ आयंगर 
संयुक्त राष्ट्र की महिला प्रेजीडेण्ट-- अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य 

श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित डी० एस० सोंध 

महाद्वीप 
क्षेत्रफल (वर्गमील में) क्षेत्रफल (वगमील में) 

झफ्रीका ` 696572 एशिया ॥746583 
झास्ट्रेलिया 3000000 यूरोप 3525755 
झंटाकंटिका 500000 


दक्षिण ग्रमेरिका 6868098 
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उत्तरी अमेरिका 8557026 
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नदी 

नील 
` अमेजन 
यांग्तजी 
कांगो 
मैकेजी 
येनीसी 
मिसौरी” 
नाइजर 
लेना 
मिसीसिपी 
ला प्लाटा 
मटे 
बोल्गा 
सें० लारेंस 
रियो गांडे 


महासागर 
प्रशांत 
अटलांटिक 
हिन्द 
आ्राकेटिक 


सागर 
मलाया सागर 
केरीबियन सागर 
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नदियां 
स्थान लम्बाई (मीलों में) 
अफ्रीका 4]45 
ब्राजील 3900 
चीन' 3400 
झफ्रीका 278 
उ० अमेरिका 2635 
सोवियत रूस (एशिया) 2550 
उ० अमेरिका 245 
अफ्रीका 2600 
यूरोप 2680 
उ० अमेरिका 2470 
द० अमेरिका 2300 
आस्ट्रेलिया 2300 
यूरोप 2290 
उ० अमेरिका I945 
उ० अमेरिका I800 
सहासागर 
क्षेत्रफल (बगमील में) सर्वाधिक गहराई (फुरों में) 
63802668 35948 
34839306 30246 
28356276 22968 
544097 I7850 
सागर द 
क्षेत्रफल (वर्गमीों में) सर्वाधिक गहराई (फूरों में) 
344056 2242 
063340 23748 
48 I79 
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रूस-ईरान !43550 
सुपीरियर उ० अमेरिका 3820 
विक्टोरिया 

न्यांजा 


झफ्रीका 26828 


सागर (बगेमीलों में) (फुटो में) 
भूमध्य सागर 966757 74435 
वेरिग सागर 875753 3422 
मैक्सिको की. खाड़ी 595760 I2744 
आखोट्स्क सागर 589807 54 
पूर्वी चीन सागर 4823[7 9I25 
पीत सागर 480000 348 
हडसन की खाड़ी 475792 600 
जापान सागर 389074 324] 
पर्वेतशिखरों की ऊंचाई 
नाम स्थिति ऊंचाईफुरोंमें नाम स्थिति ऊंचाई फुटों में 
एवरेस्ट नेपाल-तिव्वत 29028 .गोशेबुम कश्मीर 26470 
गाडविन- गोसाई थान तिब्बत 26297 
आस्टिन कश्मीर 28250 डिस्टेगिल कइमीर 25868 
कंचनजंघा. नेपाल- हिमाल चुली नेपाल 2580 
सिक्किम 2846 नुप्सू नेपाल-तिव्बत25726 
लोत्से- नेपाल-तिव्वत 27890 मशेरबुम कश्मीर 25660 
मकालू नेपाल-तिव्वत 27824 नंदादेवी भारत 25643 
लोत्से-2 नेपाल-तिब्बत 27560 कोमोलोंजो नेपाल-तिब्बत 25640 
चो योय नेपाल-सिक्किम26750 राकापोशी कइमीर 25550 
. भ्रन्नपूणो नेपाल 26504 कैमत भारत-तिब्बत 25447 
कीले 
चेत्र चेत्र 
वर्गमीलों में बर्गमीलों में 
कैस्पियन सागर अराल सोवियत रूस 25300 


हूरोन उ० अमेरिका 2300 
मिशिगन उ० श्रमेरिका 22400 
बकाल साइवेरिया 3300 
लादोगा यूरोप 7700 


49 


00-0.ए वा Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


>” Digitized by Arya 8ब्राक्ितत०॥ 
वर्गमीलों में 

टंगानिका अफ्रीका 2700 
ग्रेटबीयर उ० अमेरिका ।2275 
* न्यासा अफ्रीका ।430 
ईरी उ०,अमेरिका 9930 


दि 


त्र 
नों में 
विनीपेग उ० अमेरिका 


ndation Chennai and eGan 


9464 
ोटेरियो उ० अमेरिका 7520 
चाड अफ्रीका 6300 
बालकश एशिया 705 


समुद्र ओर भू-क्षेत्र 


क्षेत्रफल 


कुल क्ू-क्षेत्र 


कुल समुदर-क्षत्र 424980 


(वगंमीलो में) 
54522260 


अधिकतम गहराई 
(कुरों में) 
29002 
3I64 


आसत गहराई 
( फुरों में) 
2252 
470 


ज्वालामुखी 


१--जीवित 
ऊंचाई फुटों में 
गुआललातिरी (चिली) 9882 


(इक्वेडर) {9347 
(इक्वेडर) 7749 
कोटाकाची (इकवेडर) 6।97 
क्ली यूचेवस्काया (रूस ) ।5584 
वारंगेल (अलास्का ) 4005 
२--शान्त 

लुलैलाको (चिली) 22057 
किलीमंजारो (टंगानिका) ।9340 
भिस्ती (पेरू) 9032 


३--चुप्त 
एकोनकागुआ _ 
(ग्रजण्टाइन ) 22834 


चिमबोराजो (इक्वेडर)2056! 
डमावेड (ईरान ) 8934 
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(चिली) ।9652 | 


ऊंचाई फुटों में 
मोना लोग्रा (ह्वाई) 3680 
ताजुमुलको (गृ्रातेमाला ) 38.2 
टाकना (गुभ्रातेमाला)3333 
एरेबस प) 3200 
फ्यूजियामा (जापान) ।2295 
एटना (सिसली, इटली) 0705 


पिचिचा (इववेडर)57]2 
क्ोनोट्सकाया (रूस) ।575 
लासीन (अमेरिका ) 0547 


झोरिजाबा (मेविसको)870! 
एलबुजे - (रूस) ।848] 
पोपोकाटेपेटी (मेक्सिको) !7887 
कारिसिम्बी (कांगो) 4787 
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बड़े द्वीप 
नाम मद्ातागर क्षेत्रफल 
एलेसमेरे झाकंटिक 829 * 
विक्टोरिया आर्कटिक 80450 


नाम महासागर चेत्रफल 
ग्रोनलँड झाकंटिक 840000 
न्यूगिनी प्रशान्त 347450 
बोनियो प्रशान्त 307000 
बाफिन ग्राकेटिक 236000 
मैडागास्कर हिन्द 227737 
सुमात्रा हिन्द 602[ 
होन्शु प्रशान्त $88037 
ग्रेटब्रिटित झटलांटिक 8486 


सेलेबेस प्रशान्त 
साउथ 

आईलेंड प्रशान्त 
जावा प्रशान्त 
नार्थं भ्राईलेड प्रशान्त 


73I60 


58093 
48763 
4428] 


क्यूबा अटलांटिक 44206 


सरुभूसियां 


वरगमील 
सहारा (उ० अफ्रीका) 3000000 
अस्ट्रेलियन 
(आस्ट्रेलिया) 600000 
ग्रेट सँडी (आस्ट्रेलियन 
मरुभूमि का भाग) 760000 
अरेबियन (भ्रेबिया) 500000 
रोवग्रल खाली (भरेबियन 
महभूमि का भाग) 250000 
तकला मकान 
(द° सिकियांग चीन) 25000 
काराकुम (द० पश्चिम 
तुकिस्तान) 05000 
थार (उ०प०भारत) 700000 
लीबिया (उण्ग्रफ्रीका) 650000 


ग्रेट विक्टोरिया 
(आस्ट्रेलियन मरुभूमि 
का भाग) 
सीरियन (अरेवियन 
मरुभूमि का भाग) 
गोबी (मंगोलिया) 
कालाहारी 
(वेचुंआनालैंड) 
अरूंटा (आस्ट्रेलियन 
मरुभूमि का भाग) 
नूवियन (सहारा 
का एक भाग) 
किजिल कुम (मध्य 
तुकिस्तान) 
5l 
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I25000 


I25000 
500000 


200000 
20000 
I00000 
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रेलवे सुरंग 

लम्बाई (मीलों में) ` लम्बाई (मीलों में) 
" इस्ट फिचले मार्डन लन्दन ।7४ शिमीजू जापान 6 
सिम्प्लोन स्विट्ज रलेंड-इटली 2 रिमूटाका न्यूजीलैंड 5 
एपेनाइन इटली ।।3 ग्रेनचेनवर्ग स्विट्जरलैंड 5 
सेंट गाट हाडं स्विट्जरलैंड 9 रिसकेन स्विट्जरलैंड 52 

मांटकेनिस इटली 8 टीरेन स्त्रिया 5 
कास्केड अमेरिका 7ह टीरा न्यूजीलैंड 5 
एरिबगं . आस्ट्रिया 6$ रोनको इटली 5 
मोफॅट अमेरिका 68 हाएंस्टीन  स्विट्जरलेंड 5 

पर्वतीयं घाट व दरे 

ऊंचाई फूरों में ऊंचाई फुटों में 
झल्पिने (कोलोराडो चोलन (बलूचिस्तान) 5880 
| अमेरिका) !3550 ब्रेनर (आस्ट्रियन एल्प्स) 4588 
सॅट बर्नाडे (स्विस एल्प्स) 800 दिपकाः (बलगेरिया)4300 
सेंट गाटहार्ड (स्विस एल्प्स) 6936 खैबर (अफगानिस्तान) 3373 

सिम्पलोन (स्विस एल्प्स) 6505 
सर्वोच्च बांध 

ऊंचाई फूटों में ऊंचाई फुरों में 
वेझों (इटली) 873 शास्ता (अमेरिका) 602 
भोवोसिन (स्विट्ज़् रलैंड) 780 टिंगनेस (फ्रांस) 592 
भाखड़ा-नंगल (भारत) 740 कारडज (ईरान) 590 


ग्रांडडिक्सेंस (स्विट्जरलैंड) 584 


हूवर (अमेरिका) 726 
ग्लेन कैनपोन (अमेरिका) 70 हंगरी हास (अमेरिका) 564 
कयूरोबे नं. 4 (जापान) 62 ग्रांडकली (अमेरिका) 550 
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सबसे बड़े बांघ 
क्यूबिक गझो में क्यूबिक गों में _ 
फोट पेक (अमेरिका) जेहलम (पाकिस्तान) 
304204 = 53000000 


झोझाहे (श्रमेरिका) 9:000000 
गेरिसन (अमेरिका) 67500000 


किंगस्ले (अमेरिका) ` 
32000000 


फोर्ट रैंडल (अमेरिका ) पिनीरी (अमेरिका) 29986000 
53000000 हीराकुड (भारत) 27000000 
असवान (मिस्र)53000000 नवाजो (अमेरिका) 26250000 
जहाज़ी नहर 
लम्बाई लम्बाई 
मीलों में मीलों में 
झलबटं (बेल्जियम) 80 भ्नमेस्टडंम (नीदरलैंड) 45 
व्यमोंट-पोटं ग्राथंर चेसापीक व डेलावेर 
(अमेरिका) 40 (अमेरिका) 9 
हस्टन (अमेरिका) 43 कील (जमनी) 6:3 
पनामा (कनाल जोन) 50 सेंट लारेस सीवे (अमेरिका) 2400 
साल्ट से० मेरी (कनाडा) !:2 साल्ट से० मेरी (अमेरिका) ]'6 
स्वेज़ (मिस्र) 00:6 वेलेड (कनाडा) 27:6 
उच्चतम, लघुतम ग्रोर दीर्घतमस 
सर्वोच्च पवंतमाला हिमालय 
सबसे लम्बा पर्वत एंडेज 
सर्वोच्च पठार तिब्बत 
सबसे लम्बी नदी नील (445 मील) 


सबसे बड़ी नदी (परिमाण में) 
सबसे बड़ा नदी बेसिन 


अमेजन ( 3900 मील) 
बेसिन आफ अमेजन (2702200 
वगंमील) 
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सबसे बड़ी भील व सागर 


_ सबसे बड़ी ताजे पानी की झील 
सबसे बड़ा द्वीपसमूह 
सबसे बड़ा महाट्टीप 
सबसे अधिक गहरो झील 


सवसे बड़ी नकली झील _ 


उत्तर से दक्षिण को सबसे बड़ी 
भूमि 


सबसे बड़ा ग्रन्तरदेशीय सागर 
सबसे बड़ा प्रायद्वीप 

सबसे बड़ी जहाज़ी नहर 
सर्वोच्च भील 


सर्वोच्च मोटर-रोड 
सर्वोच्च राजधानी शहर 
सवसे बड़ा द्वीप 


सघनतम भ्रावादी 
सर्वाधिक उष्णतम प्रदेश 


सर्वाधिक सर्दी का स्थान 


सर्वोच्च देश 
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कैस्पियन सागर (43550 वगं- 
मील) 

सुपीरियर (3820 वर्गमील) 

मलाया ग्ार्कोपेलाजो 

एशिया 

बैकल (साइवेरिया ग्रोसत गहराई 
लगभग 2300 फुट 

झोल मोड वोल्डर वोध में 
(अमेरिका ) 

अमेरिका : उत्तर से दक्षिण 
झ्राकंटिक से अटलांटिक सागर 
तक फैला हुझ्ना है । 

भूमध्यसागर 

भ्ररेविया 

सेंट लारेंस सी वे (2400 मील) 

टीटीकाका झील (बोलविया) 
समुद्र-सतह से 2500 फुट ऊंची 

माउण्ट एवांस' हाई वे (कोलो- 
"राडो) अमेरिका 

ला पाज (वोलविया) . 

ग्रीनलैंड (840000 वर्गमील) 

मोनाको (56979 प्रति वर्गमील) 

उत्तर-पछ्चिमी सहारा ग्रजीजीया 
(द्रीपोलिटानिया), डेथ वेली 
(कँलीफोनिया), थार मरुभूमि 
(भारत के परिचिमोत्त र में) 

वरखोयांस्क उत्तर-परिचिमी साइ- 

बेरिया; यहां तापमान 94" शून्य 

से नीचे रहता है । 

तिब्बत 
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सबसे वड़ा देश * 
सघन वसा देश . 
सबसे वडा सागर 


उत्तरतम का शहर 
सबसे वड़ा रेगिस्तान 


सवसे वड़ा शहर 

सर्वोच्च चोटी 

सवसे ग्रधिक जिस जंगह वर्षा 
होती है 

सर्वोच्च जीवित ज्वालामुखी 

सर्वोच्च सुप्त ज्वालामुखी 

सबसे छोटा महाद्वीप 

सर्वाधिक खारे पानी का और 
छिछला सागर 

सबसे छोटा देश 

सबसे बड़ा डेल्टा 

सर्वोच्च जल-प्रपात 

सबसे वड़ा पाकं 


सबसे बड़ी दून 
सबसे बड़ा एटाल (प्रवाल द्वीप) 
सबसे बड़ी चट्टान 


सोवियत रूस 

चीन 
प्रशान्त महासागर (638।0668 , 
वर्गमील ) 

हैमरफेस्ट (नावे) आर्कटिक वृत्त 
से 275 मील उत्तर में 

सहारा (अफ्रीका), पूर्व से पश्चिम 
को 3200 मील लम्बा है 

तोकियो (आवादी 845397) 

माउण्ट एवरेस्ट (29028 फुट) 


चेरापूंजी (असम--भारत ) 
गुआललतिरि (चिली ) ।9882फुट 
लुलैलाको (चिली); 22057 फूट 
आस्ट्रेलिया 


डड 

वेटिकन सिटी (09 एकड़) 

सुन्दरवन डेल्टा (8000 वर्गेमील) 

एंजल (वेनेजुएला 322 फुट) 

येलोस्टोन नेशनल पाकं (अमेरिका), 
3350 वर्गमील 

ग्रांड कॅनयोन (एरिजोना, 
अमेरिका) 

क्वाजालीन मार्शल द्वीप समूह 
(मध्य प्रशान्त) इसकी 76 मील 
लम्बी प्रवाल चट्टान 200 वर्गे- 
मील को घेरे हुए है 

ग्रेट बैरियर रीफ (आस्ट्रेलिया), 
260 मील लम्बी 


33 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सबसे बड़ा राजपथ _ 

सर्वोच्च शहर 

„ सर्वोच्च हवाई अड्डा 

हवाई जहाज की सबसे बड़ी 
उड़ान 

मुसाफिर वाले बलून की सर्वोच्च 
उड़ान 

सबसे बड़ा द्वीपसमूह 

महासागर में सर्वाधिक गहरा 
स्थान 


कंकरीट का सबसे बड़ा मकान 
सबसे बड़ा गुम्बद 


सबसे विशाल चर्च 
सर्वाधिक लम्बा चचें 
सबसे ऊंची मूर्ति 


सबसे बड़ा म्युजियम 
सबसे बड़ा थियेटर 


सबसे लम्बी दीवाल 
सबसे बड़ा दूरवीक्षण यंत्र 


सबसे बड़ा मोती 
सबसे बड़ा घंटा 


सबसे ऊंचा वृक्ष 


ब्राडवे, न्यूयाकं 
फारी (तिब्बत), ।4300 फुट ऊंचा 
लद्दाख (कश्मीर), 4230 फुट 


83235 फुट 


02000 

हिन्देशिया 

मिडानाओ द्वीप फिलीपीन के परे, 
जहां 35948 फुट तक शाब्द 
पहुंचा है 

ग्रैंड डिक्सेंस (स्विट्ज़रलैंड) 

गोलगुम्बद (बीजापुर--भारत), 
44 

सेंट पीटर्स का चर्च (रोम) 

अल्म कंथेडूल (जर्मनी) 529 

स्वाधीनता की मूर्ति (न्यूयाकं- 
अमेरिका ) ।7] फुट 
ब्रिटिश म्युजियम, लन्दन 

ब्लॅकिटा थियेटर (हवाना) : 
6500 व्यक्ति बैठ सकते हैं 

चीन की दीवाल, 500 मील से 
अधिक 

माउंट पेलोपर (कलीफोनिया--- 
अमेरिका) 200 इंच व्यास का 
वेरेस्फोडं--होप (]800 ग्राम) 

जार कोलोकोल, क्रेमलिन 
(मास्को), 80 टन 

जॅट सेकुइपा वृक्ष हैम्बेल्टस्टेट पाकं 
(केलीफोनिया, अमेरिका ) 368 फुट 
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सबसे कम वर्षा की भूमि एरिका (चिली) 2 इंच 


सबसे गरम स्थान अजिजिया (लीबिया) 36 अंश 
(3 सितम्बर, 922) 
सबसे बड़ी जहाज़ी नहर सवेत सागर की नहर (रूस ) ।40मील 
सबसे वड़ा जहाज क्वीन एलिज़ाबेथ (83673 टन) 
सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति 
सुख्य जल-प्रपात 


. _ पानी के परिमाण वार्षिक जलग्रवाइ 
ऊंचाई की दिसे ऊंचाई (फुट) की दृष्टिसे वयूबिक फुटो में 
एंजेल (वेनेजुएला) 2648 ` गरुऐरा (ब्राजील) 470000 
कूकेनान (वेनेजुएला) 2000 खोन (हिन्दचीन) 4।0000 
दिव्वन (भ्रमेरिका)!62 न्याग्रा (कनाडा) 22000 
किगजाजं षष्ठ पालोभ्रफोंसो (ब्राजील) 00000 

(ब्रि गायना) 600 यूरूवूपृंगा (ब्राजील) 97000 
पर योसे माइट इग्रम्नाजू (अ्जण्टीना) 6660 
(अमेरिका) 430 पाटोस मैरीबांडो 
टूगेला (द० अफ्रीका) 350 ' (ब्राजील) 53000 
गावार्नीए (फ्रांस) 385 - ग्रांड (लँब्रेडर) 35000 
वोल्लोमोम्बी विक्टोरिया 
(आस्ट्रेलिया) ।00 (उ० द० रोडिशिया) 38430 
टकाक्काव (कनाडा) ।000 क॑तूर (ब्रि० गायना) 23400 


सर्वाधिक ग्राबादो के शहर 


आवादी आवादी 
तोकियो (960) 8683802 बम्बई (96!) 4I46000 
लन्दन (।96) 8.7902 शिकागो (960) 3550404 
न्यूयाकं (960) 778987 रिझ्रोडीजनेरो ([960) 3288000 
कलकत्ता (96!) 2927289 झोसाका (957) 304563 
मास्को ({959) 5032000 जकार्ता (96।) 337562 
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तितसिन (953) 3।00000 विन (960) 3402000 
लास एंजल्स (960) 24790!5 लेनिनग्राड ([956) 376000 
- बैंगकाक (।960) 238000 मनीला (960) 3006629 
सिडनी (960) 2098490 पेरिस (954) 2850789 
. फिलेडेल्फिया (/960) 20025:2 पेकिंग (953) 276849 
व्यूनोस एरिस सीयूल (960) 2444883 
(958) 4500000 काहिरा (949) 2!00486 
साझो पालो (960) 3850000 रोम(96!) 2056386 
प्राथमिक पर्वतारोहण 
समय पर्वत का नाम रिथति आरोहक 
786 ब्लँक फ़रांस-इटली 'एम०जी०पेकडंव जे०वलमट 
8] जंगफ्रौ  स्विट्जरलेंड जे० आर० व एच० मेयर 
865 मेटर हानं स्विट्जरलैंड ई० ह्िम्पर 
868 एलबुर्ज काकेसस रूस डी० डब्ल्यू फ्रेशफील्ड, 
ए० डब्ल्यू मोर व सी०सी० 
टकर 
7880 सिम्वोरँजो इक्वेडर ई० ह्मिम्पर 
882 कुक न्यूजीलैंड डब्ल्यू एस० ग्रीन 
2887 किलीमंजारो टंगानिका मेयर 
897 एकोनकागुग्ना श्रजेण्टाइा एम जुरब्रिगेन 
897 सेंट एलिअस श्रलास्का (अमेरिका) ड्यूक आफ एव्रुजी 
7899 केनिया केनिया एच० जे० मैकिडर 
मेक किनली (श्रलास्का) पारकर ब्राऊन श्रभियान 
925 लोगन (ग्रलास्का ) ए० एच० मकार्थी 
इल्लम्पू (वोलविया) जमेन आस्ट्रियन अभियान 
29 मई, 
953 एवरेस्ट नेपाल ब्रिटिश अभियान तेनज्िग 
व हिलेरी 
956 27 7 स्विस अभियान 
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963 एवरेस्ट नेपाल अमेरिकी ग्रभियान डा० 
थामस हुनिकेन ` 

3] जुलाई, 

954 गाडविन- (कराकोरम) इटालियन , 

श्रास्टेन कश्मीर श्रभियान 

25 मई, 

955 कांचनजघा नेपाल ब्रिटिश अभियान 

]9 श्रक्टवर, 

954 चो-श्रोयू नेपाल आस्ट्रियन अभियान 

3 जून, 

950 अन्नपुर्णा नेपाल मारिस हुरजोग (फ्रेंच) 

4 जुलाई, 

958 नंगा पवेत कश्मीर ग्रास्ट्रियन-जर्मन अभियान 

28 अगस्त, 

958 नानकुम कश्मीर फ्रेंच भ्रभियान 


मई, 956 मकालू नेपाल-तिब्बत फ्रेंच अभियान 
मई, ।956 लहोत्से नेपाल-तिव्वत स्विस ञ्रभियान 


मई 956 मंसालू नेपाल जापानी अभियान 
अक्टूबर 
॥962 नीलगिरि भारत भारतीय दल 


विइव की मुख्य भाषाएं 


बोलनेवालों की संख्या बोल नेवालों की संख्या 

(लाखों में) (लाखों में) 

मैनडरीन (चीन) 4570 बंगला 800 

अंग्रेजी 28।0 अरेबिक 770 

रूसी 580 पुतंगाली 760 

हिन्दी ]520 फ्रच 7I0 

स्पेनिश ॥450 मलयसी 690 

जमन ॥200 इटालियन 570 

जापानी 960 उदू 570 
० 59 
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(अर्जण्टाइना) 6703 

रिश्रो डलसे (भ्र्जण्टाइना) 5866 
विक्टोरिया जुबली 

(कनाडा) 5325 


बोलनेबालों की संख्या बोलनेवालों की संख्या ` 

(लाखों में) (लाखों में) 

कैटनीज (चीन) 440 यू (चीन) ” 390 

जवानीज (हिन्देशिया) 420 मिन (चीन) 360 

यूक्रेनियन (रूस) 400 तमिल 350 

तलुगु 390 कोरियन 340 
रेलवे स्टेशनों के लम्बे प्लेटफार्स 

लग्बाई (पुटों में) लग्बाई (फुटो में) 

स्टोरविक (स्वीडन) 2470 बोनंमाउथ (इंग्लैंड) 734 

सोनपुर (भारत) 24।5 पर्थं स्काटलैंड) 7।4 

बुलवे (रोडेशिया) 245 . याक (इंग्लैंड) 704 

खड़गपुर (भारत) 2330 केम्ब्रिज (इंग्लैंड) 629 

न्यू लखनऊ (भारत) 2250 एडिनबरा (स्काटलँड) 608 

विजयवाडा (भारत) 220 एवरडीन (स्काटलैंड) ।596 

'मैंचेस्टर विकटो रिया- तिरुचिरापल्ली (भारत) ।546 

एक्सचेंज (इंग्लैंड) 294 क्रवे (इंग्लैंड) 509 

झांसी (भारत) 2025 डकोर (भारत) ।470 

कोटरी (सीमाप्रांत, विक्टोरिया (लन्दन) ।430 

(पाकिस्तान) ।896 न्यू कसल (इंग्लैंड) ।365 

मांडले (बर्मा) ।788 ब्रिस्टल (इंग्लैंड) 309 

सबसे बड़े पुल 

जल-मागें पर पुल की लम्बाई जल-मागं पर्‌ पुल की लग्बाई 

(फुटो में) (फुं में) 

लोवेर जाम्बेसी (अफ्रीका ) ।।322 ब्रह्मपुत्र (भारत) 4252 

टे ब्रिज  (स्काटलेंड) !0289 जैक्वेकाटियर (कनाडा) 3808 
गोदावरी (भारत) 888 स्टोर स्ट्रामूब्रोएन 

रिश्रो सलाडो (डेन्मार्क) 0499 


सोन का पुल (भारत) 9839 
फोर्थ ब्रिज (स्काटलैंड) 8297 
गोल्डन गेट (अमेरिका) 6260 
हाडिज (पाकिस्तान) 5384 


60 ह 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


त 


मोएरडि9क-०(नीदरलैंड)०4698 /१०ब्ूृकसिन्शा०(आबे 6एका)०४345| 
सिडनी हारवर (पोलैंड) 3292 

(आस्ट्रेलिया) 3808 क्वेयेक ब्रिज (कनाडा) 3205 
क्वीनस वारो (अमेरिका) 2720 


प्रसिद्ध दूरवीक्षण यंत्र ६ 


नाम आकार इंचों में नाम बेथशाला 
पैलोमर 200 माउंट पैलोमर केलीफोनिया 
(अमेरिका ) 
मां० विल्सन 00 पैसाडेना (केलीफोनिया, 
अमेरिका) 
डनलँप 74 रिचमंड हिल (कनाडा) 
डोमीनियन एस्ट्रो-फिजिकल 72 विक्टोरिया बी० सी० (कनाडा) 
पाकिस 69 डेलावर (अमेरिका) 
हारवडं 6 हारवडं (अमेरिका) 
ब्लोएम फोंटीन 60 दक्षिण ग्रफ्रीका 
मां० विल्सन 60 पँसाडोना (अमेरिका) 
कार्डोवा 60 भ्रजण्टाइना 
येक्सं 40 विलियम वे (अमेरिका) 
लिक 36 माउप्ट हैमिल्टन (केलीफोनिया) 
पेरिस विश्वविद्यालय 32} मेडडन (फ्रांस) 
एस्ट्रो-फिजीकल 3} पोट्सडम (जर्मनी) 
एलेग्नी 30 पिटसबर्ग (अमेरिका) 
विसकोफशीम 30 नाइस (फ्रांस) 
पोलकोवा 30 लेनिनग्राड (रूस) 
प्रसिद्ध घंटे 

भार (रनों में) भार (टनों में) 

733 जार कोलोकोल कोलोन केथेड्रेल 325 
(मास्को) 93 ग्रेट ब्वियर (याक मिनिस्टर 

श्रपर बर्मा बेल 80 इंग्लैंड) Io 
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ए फटे बेल 


]7 नानकिंग देल 22 


बिग वेन (वेस्टमिनिस्टर) लंदन 7 ग्रेट पाल (सेंट पाल गिरजा, 


ग्रेटराम (लिकोलन, इंग्लैंड) 54 लन्दन) 62 
रिवर साइड चर्च वेल 72! ग्रोल्मुट्जवेल ऱ7 
(न्यूयाक) « 8] ग्रेटटाम (अक्सफोर्ड)  " 7 
मास्को घंटा (मास्को) 28 इण्डिपेंडेंस हेल वेल 
पेकिंग का ग्रेट वेल 53 (फिलेडेलफिया) 64 
ऊंची इमारतें व मीनारें 
मंज़िलें 
ऊंचाई (फुट में) ऊंचाई (फुट में) 
एम्पायर स्टेट टी० वी० र वाल्डार्फ-एस्टोरिया नर 
बुर्जी के समेत 472 (च्यूयाकं) 47 625 
क्रिस्लर (न्यूयाकं) एम्पायर स्टेट 
77 मंजिल 046 (न्यूयाकं) 02 I250 
बैक श्राफ मनहैटन 60 वाल टावर 
(न्यूयार्क) (7! मंजिलें)900 (न्यूयाकं) 67 950 
बुलवर्थं (न्यूगाकं) 60 792 आर० सी० ए० 
पैलेस आफ कल्चर एण्ड- (न्यूयाकं) 70 850 


साइन्स (वासा) 38 756 
यूनियन काडंविड 

(न्यूयाकं) 52 , 720 
मैट्रोपोलिटन (न्यूयाक) 50 700 


चेसरमनहैटन (न्यूयाकं) 60 83 
मारकोस्टेट विश्व- 

विद्यालय 28 787 
सिटी बैंक (न्ययाकं) 57 74 


500 फिफ्थ एवेन्यू 60 697 तोकियो टेलीविजन टावर 082 

चेनिन (अमेरिका) 55 680 ऐफ्फेल टावर (पेरिस) 98425 

लिकन (न्यूयाकं) 53 673 चेश्नोप का पिरामिड (मिस्र)450 

इरविग ट्रस्ट (न्यूयारकं)50 66 सेंट पीटसं (वैटीकन सिटी) 448 
गिरजाघर 

उल्म कंथेडल (जर्मनी) 529 सैलिसबरी कैथेड्रल 

कोलोनकंथेड्ल (जर्मनी) 52 (इंग्लैंड) 406 


स्ट्रासवर्ग कंथेड़ल (जर्मनी) 468 सेविल्ले का गिरजा (स्पेन) 400 
. सेंट स्टीफंस (वायना) 44 
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ऊंचाई (फुट) ऊंचाई (पुट) 


मास्को टी० वी० सेंटर 


तोकियो टी० वी० टावर 


मास्ट (रूस) 864 (जापान) 089 


रोसवेल टी० वी० मास्ट 


एफ्फेल टावर पेरिस (फ्रांस) [043 


न्यूभेक्सिको, अमेरिका) 60 लकोहेग ब्राडकास्टिग टावर 


डास फनंशेटमं स्टेट गार्ट (हंगरी) 006 
(जर्मनी) 996 जी० पी० श्रो० मास्दूस 
तूले रेडियो मास्ट एबी (इंग्लैंड) 820 
(ग्रीनलेंड) 2।2 होवरो टी० वी० टावर 
(डेन्माकं) 80 


सर्वाधिक महान, विशाल ओर लम्बा 


सवसे बड़ा राजमहल 


सबसे बड़ी हीरे की खान 

सबसे बड़ा हीरा 

सवसे बड़ा और, सर्वाधिक 
गहरा समुद्र 

सबसे बड़ा गलियारा 


सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म 
सबसे बड़ा मोती 
सबसे बड़ा घंटा 


सबसे बड़ा मोरी (सीवेज) 
का निपटान प्लाण्ट 

मानव-निमित जल पुराया 
(सप्लाई) करने की प्रणाली 


वेटिकन (रोम) ।3} एकड़ में,400 
कमरे 

किम्बर्ली दक्षिण अफ्रीका 

कुल्लीनन (।‡ पौ० से अधिक) 

प्रशान्त महासागर, (6603024 
वर्गमील) 

रामेश्‍वर मंदिर गलियारा (दक्षिण 
भारत), 4000 फुट 

स्टोरविक (स्वीडन), 2470 फुट 

ग्रेसफोडं-होप मोती (800 ग्राम) 

जार कोलोकोल क्रेमलिन (मास्को), 
98 टन भारी 


शिकागो सीवेज प्रणाली, अमे रिका, . 
कोलोराडो एक्केडवट (अमेरिका), 
242 मील 
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सर्वाधिक हरगीमी रेलवे” शीशी से व्लीडवीस्टैके (0000 भील) 


सबसे बड़ी दूरबीन 


सर्वाधिक गहरी खान 


सबसे वड़ा रेलवे स्टेशन 

सबसे बड़ी इमारत 

सबसे बड़ा बुज 

सबसे बड़ा शाही महल - | 

सर्वोच्च सीधा गुरुत्वाकर्षण 
का बांध 

सबसे बड़ा सुराख 


सबसे बड़ा थियेटर 


सबसे बड़ा स्थल का जानवर 
सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन 


सबसे बड़ा महराबों का पुल 
(बाइडक्ट) . 


सर्वोच्च प्रकार-स्तम्भ 
सबसे बड़ा चिड़ियाघर 
सबसे महान मूतियां 


पैलोमर पर्वत पर कैलीफोनिया में 
इसके प्रतिक्षेपक का व्यास 200 
दवद 5 

कोलार गोल्ड फील्ड (मैसूर) का 
झोरेगम खण्ड (0000 फुट गहरा ) 

ऑडस्सेट्रल टरमिनल (न्यूयाकं) 

जीजेह (मिस्र) में पिरामिड 

एफ्फेल टावर पेरिस, 984 फुट ऊंचा 

मैड्रिड का राजमहल 


भाखड़ा बांध (भारत), 680 फुट 

तेल कूप 5279 फुट (टेक्सास 
अमेरिका ) 

रेडियो सिटी म्युजिक हाल, 6200 
व्यक्तियों के वास्ते जगह है 

अफ्रीकी हाथी 

आंड सेंट्रल टरमिनल, न्यूयार्क श्रोस- 
तन प्रतिदिन 600 गाड़ियां यहां 
गातो हैं मौर ।80000 यात्री इसका 
उपयोग करते हैं 

लेक पोंटचार ट्रेन काजवे (लूईसियन 
अमेरिका), 2383 मील इसकी 
लम्बाई हे 

बिशप राक (इंग्लैंड) 46 फुट ऊंचा है 

कूगर नेशनल पाक, दक्षिण झफ्रीका 

माउण्ट रशमोर नेशनल मेमोरियल 
(भ्रमेरिका ), यहां प्रेज्जीडेण्ट जाजें 
वाशिगटन,टी जेफरसन,टी ९रूजवेल्ट, 
श्रब्राहम सिकन की प्रतिमाएं हैं 

64 779 
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सबसे बड़ा कंकरीट का वांध हीराकुड बांध (उड़ीसा) ।5:8 मील 


कंकरीट का प्राचीनतम बांध 
सर्वोच्च वांध 

सबसे बड़ा एकाकी देश 
सर्वोच्च कील 

सर्वोच्च इमारत 


सर्वोच्च देश 
दफ्तर की सबसे बड़ी इमारत 


सबसे वड़ा होटल 


सबसे बड़ा स्टैडियम 


सवान बांध (मित्र) ।902 में बना 

माऊवोइजिन (स्विटज्ञरलैंड)780फुट 

ब्राजील (3285379 वर्गमील) 

टीटीकाका झील (द० अमेरिका) 
2507 फुर 

एम्पायर स्टेट बिल्डिग (02 मंजिल, 
250 फुट ऊंची) 

तिब्बत (भौसतन ऊंचाई 6000फुट) 

पेराजने (श्रमेरिका) 34 एकड़ में 
यहां 32000 लोग नित्य काम करते 
हैं, इसका फर्श 6500000 वगफुट 
है । 7 मील लम्बा इसका गलि- 
यारा है। 

कोनाडे हिल्टन होटल, शिकागो 
(अमेरिका) 25 मंजिल, 3000 
ग्रंतिथि ठहर सकते हैं 

स्ट्राहोव स्टँडियम (पैरागुए), 
240000 प्रेक्षक व दशक बैठ 
सकते हैं । 


बड़े आविष्कार 
आविष्कार का नाम आविष्कता नाम देश सन्‌ 
एयर ब्रेक जी० वेस्टिग हाउस अमेरिका. 868 
वातानुकूलन डब्ल्यू एच० करियर भ्रमेरिका ।977 
विमान डब्ल्यू० ओ० राईट भ्रमेरिका 7903 
बैरोमीटर ई० टोरी सेल्ली इटली I643 
बेसेमर कनवंटर सर एच० बेसेमर इंग्लैंड 856 
बाईसिकल मेक्मिलन स्काटलैंड._842 
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आविष्कार का नाम 
बेकेलाईट 
बैलून 
कैनिग 
कैश रजिस्टर 
सेलूलायड 
सिनेमास्कोप 
काटन जिन 
साइक्लोट्रोन 
. डीज़ल एंजिन 
डाइनेमाइट 
एलेक्ट्रो-मेग्नेट 
इलेक्ट्रिक लैम्प 
इलेक्ट्रिक जेनरेटर 
इलेक्ट्रिक मोटर 
(ए० सी०) 
इलेक्ट्रिक द्वाली 
,एलेवेटर पैसेंजर 
'फाउण्टेन पेन 
जीरो कम्पास 
हाइड्रोप्लेन 
इण्टरनल कम्ब₹चन- 
एंजिन 
जेट प्रोपल्सन 
कोडाक 
लाइनोटाइप 
लोकोमोटिव स्टीम 
मद्यीनगन 
मैच फ्रिवशन 


आविष्क्ती ` 
एल०एच ० बेकलैंड 
माँटगोल्फायर ब्रदर्स 
फ्रांकोइस एफटं 
जेम्स रिट्टी 
जान डब्ल्यू० हयात 
हेनरी त्र टीन 
एली ह्िटने 
ई० झो० लारेंस 
रूडोल्फ डीजल 
झल्फ़ ड नोबल 
डब्ल्यू० स्टरजन 
टी० ए० एडिसन 
माइकेल फराडे 


निकोला तेसला 
एफ० जे० स्प्रैग्राट 
ई० जी० ओरिस 
एल० ई० वाटरमैन 
ई० ए० स्पेरी 
ग्लेन कटिस 


जी डाइमिलर 
सर फ्रांक ह्हिटले 
जाजं ईस्टमैन 
झो० मारजेन थालर 
आर० ट्रेविट हीक 
आर० जे० गेटलिंग 
जान वाल्कर 
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नाम देश 
अमेरिका 
फ्रांस 
फ्रांस 


अमेरिका 


अमेरिका 
फ्रांस 
अमेरिका 
अमे रिका 
जमंनी 
स्वीडन 
इंग्लैंड 
अमेरिका 
इंग्लैंड 


अमेरिका 
अमेरिका 
अमेरिका 
अमेरिका 
अमेरिका 
अमेरिका 


जमंनी 
इंग्लैंड 
अमेरिका 
अमेरिका 
इंग्लैंड 


अमेरिका 


इंग्लैंड 
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सन्‌ 
I907 
873 
]804 
879 
i870 
I93] 
793 
i93. 
895 
I862 
825 
879 
4837 


i892 
887 
I857 
I884 
I905 
49I 


I885 
I930 
.888 
.885 
80 
86L 
80L 
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व्या आविषकतों > नाम देश सन्‌ 

माइक्रोस्कोप कम्पाउण्ड वेड० जानसेन नीदरलैंड ॥827 
मूवी प्रोजेक्टर टी० ए० एडिसन अमेरिका 893° ° 
नाईलोन _ डब्ल्यू ० एस० करोथर्स अमेरिका 930 
पैराशुट (विमान से 

उतरने की छतरी) एफ०ब्लैन चाड फ्रांस 785 
फ्रोनोग्राम टी० ए० एडिसन घमेरिका 877 
फोटोग्राफी लूई डेगएर फ्रांस [837 
न्यूमेटिक टायर 

(रवड़ के टायर) डनलप उ० आयरलैंड 888 . 
प्रिटिंग प्रेस गुटेनबगं जमंनी 7450 
खाद्य पदार्थों को शीघ्र 

जमाना बडेंरु आई झमेरिका I925 
रेडियो जी० मारकोनी व इटली व 

जगदीशचन्द्र बोस ' भारत I895 


झाटोमेटिक राइफल जान एम० ब्राउनिंग अमेरिका 9I8 
राकेट (अरिनबाण) 


का द्रव इंधन गाउडं अमेरिका 926 
रबड़ वल्कनाइज्ड सी० गुडईयर अमेरिका I839 
रेफ्रीजरेशन (यंत्री- 

करण से शीत 'में 

वस्तुओं को रखना) पाकिस अमेरिका I834 
सेफ्टी लैम्प सर एच० डावी इग्लँड 86 
सेफ्टी पिन वाल्टर हेट अमेरिका ] 849 


सीने की मशीन एलियस होवे अमेरिका 846 
स्लीपिंग कार 


(रेलगाड़ी में सोने 
की व्यवस्था) जी० एम० पुलमैन अमेरिका 858 
स्पिनिंग जेनी जे० हरग्रीवेस इंग्लड I767 
ते 67 
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आविष्कार का नाम आविष्कतों नाम देश सन्‌ 
स्टीम एंजिन जेम्स वाट स्काटलैंड 765 
पनडुब्ती जान पी० हुटलैण्ड अमेरिका I89I 
टैंक (सेना) ई० स्विटन इंग्लैंड [974 
टेलीग्राफ (तार) सेम्युअल मोसे अमेरिका 832 
टेलीफोन ए० ग्राहम बेल अमेरिका I876 
टेलिस्कोप (दूरबीन) एच० लियरशै नीदरलँड 608 
आईकोनोसस्कोप जवोरीकिंन अमेरिका 868 
थर्मामीटर गैलीलियो गैलीली इटली 593 
टाइपराइटर सी० शोलेस अमेरिका 7868 
वेकम ट्यूब ली डी फोरेस्ट अमेरिका 907 
एक्स-रे मशीन डब्ल्यू" के० रोएंटजन जमंनी 895 
ज़िप डब्ल्यू० एल०जडसन अमेरिका 893 


मिसाइल (प्रक्षेपास्त्र) व राकेट (अग्निबाण) 


957 मानव-निमितं पहला उप- 
ग्रह स्पुतनिक रूस ने 
4 झक्तूबर को छोड़ा । (यह 
84 पौंड का था। 560मील 
ऊंचा गया था ।) 

[957 स्पुतनिक 2 जीवित कुतिया 


रिका ने वैनगाडं प्रथम 
राकेट छोड़ा। यह 3३ पौं० 
का था। 2466 मील तक 
ऊपर गया । यह भ्राज भी 
पृथ्वी की परिक्रमा कर 
रहा है । 


लाईका (।20 पौं०) के 958 ्रमेरिका ने एक्सप्लोरर 


साथ छोड़ा गया । 056 
मील की ऊंचाई तक गया । 
958 प्रथम अमेरिकी भू-उपग्रह 
एक्सप्लोरर प्रथम 3 जून 


तृतीय को शून्य में भेजा। 
यह 3। पौं० का था 
झर ।74। मील तक 
ऊपर गया । 


को ग्रह-पथ में गया । 958 ।3 सितम्बर को रूस द्वारा 


यह 3! पौं० भारी था । 
587 मील ऊपर गया । 
7 माचे, 958 को अमे- 
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छोड़े जाने के 35 घंटे बाद 
लूनिक 2 ने चन्द्रमा को 
स्पशं किया । 
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958 रस ते! अपने तितीये सेरपुती "०१956 ऐटेलेस प्रथम वि मि रिका 


निक (5 मई को कपर 
भेजा । यह 2925 पौं० 
भारी था । यह ।68 
मील ऊपर गया और पृथ्वी 
की 0034 मील परिक्रमा 
करने के वाद 6 श्रप्रैल, 
960 को पृथ्वी के वाता- 
वरण में प्रवेश करने के 
बाद जलकर नष्ट हो गया। 

958 अमेरिका ने एक्सप्लोरर 
चतुर्थं 26 जुलाई को 
उड़ाया । यह 28 पौं० 
भारी था। 80 मील 
ऊपर गया । 

958 चन्द्रमा तक पहुंचने के लिए 
अमेरिका ने  ग्रक्तूबर 
को पोयोनियर प्रथम को 
उड़ाया । यह 6300 मील 
तक ऊपर गया । 

958 9 नवम्बर को अमेरिका 
ने पायोनियर 2 को 
चन्द्रमा पर भेजा । पर 
7500 मील जाकर ही यह 
रह गया । 

958 8 नवम्बर को अमेरिका ने 
पायोनियर तृतीय को 
चन्द्रमा पर जाने के लिए 
छोड़ा। पर यह भी 66654 
मील से झागे नहीं गया । 


69 


ने दिसम्बर में उड़ाया । 
यह 8700 पौं० भारी 
था । यह 928 मील 
पहुंचा । 

959 रूसी लूनिक ! प्रथम 
मानव-निमित ग्रह था 
जो सूर्य के चारों ओर ग्रह- 
पथ पर गया । यह रूस ने 
2 जन० को छोड़ा था । 

959 लूनिक 3 यने 4 अक्तूबर 
को चन्द्रमा के चारों ओर 
घूमते हुए चन्द्रमा का फोटो 
रेडियो से पृथ्वी पर भेजा। 

959 अमेरिका ने वैन गाडं 2य 
को शून्य में भेजा । पर यह 
2050 मील ही गया । 

959 अमेरिका ने 28 फरवरी 
को डिसकवरर प्रथम को 
ध्रुवों की परिक्रमा करने के 
लिए भेजा । यह 40 पौं० 
भारी था । 

959 पायोनियर चतुर्थ को अमे- 
रिका ने 3मार्चे को छोड़ा। 
यह चन्द्रमा से 37000 
मील ऊपर चला गया । 

959 रूस ने ।2 सितम्बर को 
चन्द्रमा पर राकेट भेजा । 
यह चन्द्रमा पर पहुंचकर 
रुक गया। श्री ख़ शचेव के 
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टीटोव---6-7 अगस्त, 96! ; 


अमेरिकी जरति सै एके दिन?" “आर्थिक री १३ पहुंचकर 


पहले यह घटना घटी । 


960 अमेरिका ने 90 पों० भारी 


एक छोटा ग्रह ] माचे 
को शुक्र के पास भेजा, 
परन्तु वह्‌ शुक्र पर न जाकर 
पृथ्वी और शुक्र की मघ्य- 


वर्ती कक्षा से सूर्यं की परि- 


क्रमा करने लगा है। यह 
3 दिन में सूर्य की पार- 
क्रमा करता है। मानव- 
निमित ग्रहों में यह सबसे 


सूर्य की परिक्रमा कर रहा 
है । इसमें रेडियो सिंगनल 
लगा है। यह 5 करोड़ मील 
तक 4 मिनट में संवाद 
भेजता है । 


963 ग्रन्तरिक्ष वँमानिक गार्डन 


कूपर 5 मई को उड़ा 
और पृथ्वी के ग्रह-पथ के 
22 चक्कर लगाए । 24 
घंटे अन्तरिक्ष में रहा । 


श्रन्तरिक्ष सें मानव की उड़ान 


25000 मील। 
मि०; 437000 मील । 
मि०; 8000 मील । 


मील। 


नीकोलेयेव--।।-5 ग्गस्त, 962 ; 


625000 मील । 
242500 मील । 


अधिक रहा । 
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गागारिन---2 भ्रप्रेल, 967 ; एक चक्कर ग्रह-पथ ; । घं० 48 मि० 
ग्रह-पथ में [7 चक्कर ; 25 घं० ।8 
रलेन--20 फरवरी, 962 ; ग्रह-पथ के तीन चक्कर; 4 घं० 56 


कारपेंटर--24 मई, 962 ; 3 चक्कर; 4 घं० 56 मि० ; 8000 


64 चक्कर ; 95 घं०; 


पोपोविच--।2-5 श्रगस्त, 962; 48 चक्कर काटे ; 7। घं०; 


वाल्टर शीर्रा--3 भ्रक्तूबर, 962; 6 चक्कर काटे; 9 घंटे से 
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वाले री उवाईकोगरकी०-९4५ [9५०१96977 8 ढक्का 779 
घं०; 3300000 किलोमीटर । 
वालेंटीना तेरेस्कोवा (स्त्री)--।6-9 जून, 963; 48 चक्कर; 
7। घं०; 2000000 किलोमीटर । 
सामूहिक अन्त रिक्ष-यात्रा ने वाह्य जगत्‌ की यात्रा करना सम्भव 
कर दिया है, यद्यपि इन दोनों सामूहिक. अन्तरिक्ष-यात्राओं में दस 
मास का अन्तर था । 


पशु-पक्षी-जगत्‌ की कुछ ज्ञातव्य बातें 


सबसे लम्बा व सबसे लम्बी गर्दन का पशु--जिराफ 

सबसे बड़ा पशु--अफ्रीको हाथी 

सर्वाधिक तेज़ गति से उड़नेवाला पक्षी--स्विफ्ट (200 मील प्रति- 
घंटे की चाल से) ह 

कुत्ते की जाति में सवसे वड़ा जानवर--भेड़िया 

सबसे बड़ा हि्रक व बिल्ली-परिवार का जीव--सिंह 

मनुष्य से सर्वाधिक मिलता-जुलता जानवर--वनमानुष, गुरिल्ला 

समुद्री चिड़ियों में सबसे वडी चिड़िया--अलवाइंस (दक्षिणी समुद्र में 
पाई जाती है) 

थोडी दूर में सर्वाधिक तेज़ चाल से चलनेवाला जानवर---चीता 

सबसे बड़ा समुद्री जीव--नील ह्वेल, 65 फुट तक लम्बा होता है । 

सबसे बड़ा अंडा--शुतु रमुगं का अण्डा सबसे बड़ा होता है; यह 
6-7 इंच बड़ा और 4-6 इंच व्यास का होता है । 

सर्वाधिक दीर्घायु का पक्षो--शुतुरमुग हट 

सबसे भारी चिड़िया--कोमोडो, यह 2 फुट लम्बी 250 पौं० भार 
तक की पाई गई है । दक्षिण अमेरिका में यह पाई जाती है झौर 
गिद्ध की जाति की है । हे 

सबसे बड़ा और भारी जलचर--ब्लू ह्वेल 

सर्वाधिक दीर्घायु जलचर-च्लू ह्वेल (500 वर्ष) 

सबसे छोटा जीवित प्राणी- हमिंग बड (मन-मन शब्द करनेवाली 
एक किस्म की चिड़िया ) 

Tl 
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विभिन्‍न जीवों के गर्भ-घारण का काल 


गधी 380 दिन भालू (रीछ) 6 मास 
ऊंटनी 3 मास मुर्गी 2 दिन 
बिल्ली 55 से 63 दिन गाय 9 मास 
बकरी 5 मास स्त्री 9 मास ।0 दिन 
गिलह्री ! मास (280 दिन) 
घोड़ी मास च्‌ हिया 20 दिन 
जिराफ 4 मास भेड़ 5 मास 
भेड़िया 2 मास लोमड़ी 62-63 दिन 
सूझरी 4 मास हथिनी 20 से 22 मास 
सिहनी 38 मास कंगारू 39 दिन 


खरगोश 30-40 दिन 


सेनिक सम्मान व पदक 
विक्टोरिया कास (ग्रेट ब्रिटेन) मेडल फार वेलस (इटली) 


आयरन क्रास (जमनी) आर्डर आफ पेट्रियोटिक वार 
लीजन आफ ऑनर (फ्रांस) (सोवियत रूस ) 
विक्टरी मेडल (अमेरिका) आर्डर आफ राइजिंग सन 
परमवीर चक्र (भारत) (जापान) 


मिलिट्री क्रास (बेल्जियम) 
स्वास्थ्य-लाभ के पर्वतीय स्थान 
श्रहपोड़ा--कुमाऊ पवंतों में यह समुद्र-सतह से 5400 फुट ऊपर 
है । यहां वर्षा औसतन 5:55 इंच पड़ती है । यह रानीखेत से 20 
मील और काठगोदाम से 82 मील दूर है। अल्मोडा से पिडारीगल 
78 मील दूर है और यह याशियों के लिए एक विशेष ्राकर्षण है। 
दुसरा यह है कि यहां से पश्चिमी हिमालय के हिम-मण्डित शिखर 
दिखाई देते हैं । 
बंगलौर--दक्षिण भारत में यह सबसे बड़ी छावनी है। यहां ` 
न 72 
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अनेक) ऋद्यरोय॑ स्थाप्रित54हैं।व " यह खपने बड़ेगबड़े व्यप्र भव्य 


इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। 


भोवाली--यह समूद्र-सतह से 5600 फुट ऊंचाई पर है । नैनी- 
ताल से यह केवल 7 मील दूर है। यहां क्षय रोग के रोगियों के 
वास्ते चिकित्सालय है। यहां से फल निर्यात होते हैं । 


स्वास्थ्य व ्ासोद के कुछ स्थानों की ऊंचाई 


झुट 
( यू० पी ) 6350 


नैनीताल 

माउण्ट आबू (राज०) 4500 
दाजिलिग (बंगाल) 768 
बंगलौर (मैसूर) 3000 


लैंसडाऊन (यू० पी०) 6060 


फुट 
(यू० पी०) 6600 


मसूरी 

ग्रल्मोडा ( , ) 5500 
कैसिम्पोंग (बंगाल) 4000 
डलहौजी (पंजाव) 7060 


कोडाई कनाल (मद्रास) 7000 


कोटामीरी (मद्रास) 6500 ऊटकमण्ड (मद्रास) 7220 
महावलेश्‍वर (महाराष्ट्र) 4500 अमरनाथ (कश्मीर) 3000 
कसौली (शिमला) 6200 माथेरान (महाराष्ट्र) 2650 

` पंचमद़ी (मऽ प्रदेश) 3500 शिलांग (असम) 4980 
शिमला (पंजाब) 7000 श्रीनगर (कद्मीर) 5250 
रांची (बिहार) 2।00 चेरापूंजी (सम) 4455 
गुलमगे (कश्मीर) 8700 


भीमताल--नंनीताल से ]4 मील ऊपर भीमताल है। यहां 
की सुन्दर झील मछली का शिकार करने का सुन्दर अवसर देती है। 
कून्‌र-मद्रास राज्य में यह नीलगिरि पहाड़ों में समुद्र-सतह से 
6000 फुट ऊंचा है। समीपस्थ रेलवे स्टेशन कूनूर है। ऊटकमण्ड 
से भी यहां रेल से पहुंचा जा सकता है। 
चकरीता--(6900 फुट) मसूरी से यह पर्वती मागे से शिमला 
जानेवाली सड़क पर 2! मील दूर है। यह वनों से घिरा हुआ है। 
अखरोट के वृक्ष यहां बहुत हैं । 
९८7 नेनीताल-कुमाऊं पवंतों में यह एक स्वास्थ्यप्रद एवं रमणीक 
स्थान है । यह सुन्दर भील के किनारे बसा हुआ है, जो ।20'5 एकड़ 
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में फैली हुई बह Sam समद्र तल ष 6&5 0 फुट ऊँचा हैं श्ल | 
से जानेवाले काठगोदाम होकर जाते हैं । 
; ससूरी--हिमालय की दक्षिणी .ढाल पर यह एक स्वास्थ्यप्रद 
स्थान है । रा रादून से ।4 मील दूर है। यहां से दून घाटी का सुन्दर 
दृश्य दिखाई देता है । दिल्ली से यंह 68 मील दूर है । देहरादून से 
वहां जाने के लिए अच्छी मोटर की सड़क है । 6000 फुट ऊंचा है । 
निकटस्थ रेलवे स्टेशन देहरादून है । 
चेरापूंजी--शिलांग से दक्षिण में 30 मील दूर है। यहां जितनी 
वर्षा पड़ती है, उतनी दुनिया के किसी और स्थान पर नहीं पड़ती । 
यहां साल में औसतन 426 इंच वर्षा होती है । यहां जाने का समी- 
पस्थ रेलवे स्टेशन पांड है । यह 4455 फुट ऊंचा है । 
लॅसडाउन--यह गढ़वाल में है मसूरी और नैनीताल से समान 
दूरी पर स्थित है । हिम-मण्डित पर्वतशिखर. यहां से नयनाभिराम 
दिखाई देते हुँ । कोटद्वार से यह 26 मील दूर है । नजीवावाद की 
राह कोटद्वार होते हुए यात्री यहां पहुंचता है और 6600 फुट ऊंचाई 
की हवा खाता है। 
मुक्तेइबर--कुमाऊं पवंतो में एक सुन्दर स्थान है । आसपास 
की घाटियों और क्रमशः ऊंचे होते जाते पवंतंशिखरों का यहां से 
सुन्दर दृद्य दिखाई देता है। भारत सरकार का यहां पशु-ग्रनुसंघान 
संस्थान है । 
श्रा पर्वत--आवू रोड रेलवे स्टेशन से यहां पहुंचने के वास्ते 
अच्छी मोटर को सड़क है । यहां की आबहवा बहुत अच्छी है। यहां का 
सुर्यास्त दर्शनीय होता है। झील में नौका-विहार होता है । दिलवारा 
मन्दिर जेनियो के लिए पवित्र तीर्थ के समान है। यह मंदिर कला 
का एक ही नमूना है। इस मंदिर की प्रत्येक दीवार, भित्ति, स्तम्भ 
व छत पर सुन्दर मूर्तियां व दृश्य अंकित हैं । कला की दृष्टि से यह 
ताज से अधिक सुन्दर है। जेन-शिल्प की यह एक सर्वोत्कृष्ट कृति है। 
पिडारोगल--यह विश्वभर में प्रसिद्ध है । अल्मोड़ा से यहां 
पहुंचने में 5 दिन लगते हैं। यह हिमालय के मध्य है | पिडारीगल , 
. स्विट्ज़ रलेंड के जंगफ्राऊ की अपेक्षा अधिक सुन्दर और भव्य है। ' 
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गुलभग अभिंगर से यह? ५0 भर्ल र हैं "बिभीम यह 
एक सुन्दरतम स्थान है । शीतकाल के खेलों के लिए यह प्रसिद्ध है । 
यह 8700 फुट ऊंचाई पर है । 

डलहौजणी--यह पठानकोट रेलवे स्टेशन से 52 मील दूर 7867” 
फुट ऊंचा है । यह यात्रियों को अत्यन्त प्रिय व दर्शनीय है। 

दार्जिलिग--समुद्र-तल से यह 768 फुट ऊंचा है। यहां से 
माउण्ट एवरेस्ट (29002 फुट) कांचनजंघा (2804 फुट) के दर्शन 
होते है । यहां का सुर्योदय अ्रत्यन्त रमणीक होता है। यह चाय वागों 
के ज़िलो के मध्य है । कलकत्ता से यह 369 मील दूर है । 

देहरादून--सव भ्रॉफ इण्डिया का यहां सदर मुकाम है । वन 
अनुसंधानशाला, मिलिटरी अकादमी, नेचुरल आयल एण्ड गैस कमी- 
शन के मुख्य दफ्तर यहीं हैं । 

घर्मश्ाला--यह कांगड़ा जिले की मुख्य जगह है । इसके चारों 
झोर का दृश्य बड़ा नयनाभिराम है । पठानकोट से धर्मशाला तक 56 
मील सुन्दर मोटर की सड़क है । 

कोटगिरि--यह ऊटी से 8 मील दूर 6500 फुट ऊंचाई पर 
स्थित है। हि 

कैलिम्पोंग--दार्जिलिंग के पास यह एक स्वास्थ्यप्रद पर्वती स्थान 
है । सिलीगुरी जंक्शन से 4 मील दूर है । यह 400 फुट ऊंचाई 
पर बसा हुआा है । 

कोडाईकनाल--यह 7000 फुट ऊंचे पर बसा पवंतीय स्वास्थ्य 
निकेतन मदुराई ज़िले के पुलनेई पर्वतमाला के मध्य है। कोडाई- 
कनाल रोड इसके पास' का निकटस्थ रेलवे स्टेशन है । 

कसौलो--शिमला जिले में कालका घाट और पंजाव के मैदान . 
के ऊपर यह एक पवंतीय स्थान है । कालका से रेल द्वारा यह 23 मील 
दूर है । 

सहाबलेइवर--पूना से 75 मील दूर महाराष्ट्र का यह पर्वतीय 
स्थान 4500 फुट ऊंचाई पर है । गर्मियों में महाराष्ट्र सरकार के 
मंत्री यहां आकर रहते हैं । | 

कुल्लु व कांगड़ा घाटी--हिमालय की धौला धार पर्वतमाला के 
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चरणों में कांगड़ा जोगेन्द्रनगर, चम्वा, धर्मशाला, डलहौजी और कुल्लू 
कुछ रमणीक और स्वास्थ्यप्रद एवं मनोरंजन के स्थान हैं कुल्लू श्रौर 
कांगड़ा घाटी फलों व चाय के वागों के लिए प्रसिद्ध हूं । घाटी 4700 
फुट ऊंचाई पर है । पठानकोट से जाने का मुख्य मार्ग है । पठानकोट 
से कुल्लू ।75 मील मोटर से है । प्रत्येक गांव का अपना-अपना एक 
देवता है । अतः यह घाटी देव घाटी” कहलाती है । 

पहलगाम--लिडर घाटी में यह क₹मीर का एक ग्रत्यन्त प्रसिद्ध 
सुन्दर स्थान हे । श्रीनगर से यह 60 मील दूर है और 7200 फुट 
ऊंचाई पर स्थित है । 

शिलांग--आसम की राजधानी खासी और जयन्तिया पहाड़ियों 
के वीच 4980 फुट ऊंचे पर वसा हुआ है। यहां से रेलवे स्टेशन 
' पांडू 68 मील दूर है। 

सोनमर्गं->श्रीनगर से यह 5 मील दूर है । 

शिमला--यह दक्षिण हिमालय के एक किनारे 7225 फुट ऊंचाई 
पर स्थिति है। यहां तक कालका से रेल जाती है। यहां औसतन 
वर्षा 70 इंच पड़ती है । 


_ विश्व के सर्वाधिक तापमान झौर सर्दी के स्थान 


उत्तरी साइबेरिया में वर होयांस्क में निम्नतम तापमान रहता 
है । यहां तापमान शून्य से 90 ग्रंश फारेनहाइट नीचे तक झा चुका है । 
दक्षिण ट्यूनिस अजीसिया गांव में शून्य से ऊपर ]37:4 भ्रंश तक 
तापमान पहुंचा है । 


भारत के कुछ दर्शनीय स्थान 


झागरा--यह ताजमहल के कारण जगत्‌-भर में विख्यात और 
पर्यटकों का एक आकषंण-केन्द्र है । मुगल साम्राज्य के वैभव और 
गौरव का यह साक्षी है। यहां मुगल साञ्राज्य की स्मृति दिलानेवाली 
सब वस्तुएं हैं : जेसे दीवान-ए-खास, मोती मस्जिद, जस्मिने मीनार, 
दीवान-ए-ग्राम, सिकन्दरा में ग्रकबर का भ्रौर इतमुद-उद्‌-दौला का 
मकबरा । 
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अमरनाथ > प्रगेस्‍्त में भवते हिन्दू बड़ी सैलेयी में? इसकी/थात्रा 
प्रतिवर्ष करते हैं। यह यद्यपि ।3000 फुट ऊंचाई पर है। श्रीनगर 
से पहलगाम (7200 फुट) तक मोटर की सड़क है। यह गुफा 50 फुट 
ऊंची और 50 फुट गहरी है । यह दो बड़े पंतों, कैलास और भैड़ा 
पर्वतों, के मध्य है । यहां बर्फ जमकर सिंग-शक्ल की हो गई है, अतः 
यह शिव का धाम माना जाता है। शिव-पार्वती, कार्तिकेय और गणेश 
की यहां बं की स्वतः बनी प्रतिमाएं हैं । इस कारण यह अत्यन्त 
पवित्र स्थान है और निसर्ग की इस विभूति को देखकर मन गद्गद 
हो जाता है । 

ऋौरंगाबाद--मध्य रेलवे के स्टेशन मनमाड से यह 70 मील दूर है! 
यहां ही विश्वविख्यात एलोरा का विशाल मन्दिर है और अजन्ता 
की गुफा है । दौलताबाद का ऐतिहासिक किला भी यहीं है । मुगल 
सम्राट औरंगजेब और सम्राज्ञी का रोजा और बीवी का मकबरा 
भी यहीं हैं । 

अम्ृतसर--भा रत-पा किंस्तान की सीमा-चौकी वागाह से यह 
केवल 6 मील दूर है । यह सिखों के प्रसिद्ध पवित्र स्थान स्वर्णे मन्दिर 
व तालाब एवं हिन्दुओं के दुर्ग्याना मन्दिर के कारण प्रसिद्ध है । स्वर्ण 
मन्दिर के साथ का तालाब सिखों की दृष्टि में अमृतजल से पूर्ण है । 
यह तालाब 20 फुट लम्बे संगमरमर से निर्मित ग्रायत से घिरा हुआ 
है । तालाब के मध्य मन्दिर है। एक वर्गाकार इमारत है। अन्दर की 
दीवारें व फर्श संगमरमर का बना है, छत गुम्बद की शक्ल की है । 
इसके नीचे पवित्र ग्रन्थ साहब रखा हुआ है । इसके ऊपर का चंदोवा 
रेशम का है । स्वर्ण मन्दिर से लगभग दो फर्लाग दुर जलयांवाला 
बाग है । 

झजमेर--यह एक प्राचीन शहर है । यहां ्रच्ता सागर भील है 
और यह चारों ओर की दृश्यावली के लिए प्रसिद्ध है । यह दरगाह 
ख्वाजा साहब के लिए भी प्रसिद्ध है । यहीं प्रसिद्ध मुस्लिम सन्त मुइन- 
उद्दीन चिश्ती का मकबरा भी है । यहां एक बड़ा ढोल है और चित्तौड 
से अकबर द्वारा लाएं गए दीपदान रखे हुए हैं। यहां अकबर और 

शाहजहां द्वारा वनवाई दो मस्जिदें भी हैं। यहां से सात मील दूर 
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पुष्कर है । यह भारत में एक पवित्र झील है । 
बीजापुर--आदिलशाही राजवंश का यह एक प्राचीन नगर है । 
यहां गोल गुम्बद दर्शनीय है । धीरे से धीरे बोला गया शब्द भी 
इमारत-भर में गूंज उठता है । 
बुद्धाया--गया से सात मील दूर यह स्थान है, जहां वोधि-वृक्ष 


के नीचे भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था । इस वृक्ष के समीप - 


अशोक ने एक मन्दिर बनवाया था । यह मन्दिर ।80 फुट ऊंचा एक 
मीनार सदृश है । 

भुबनेश्‍वर--उड़ीसा की नई राजधानी है । यहां लिंगराज का 
मन्दिर, मुक्तेश्वर मन्दिर तथा परशुरामेश्‍वर मन्दिर हैं। यहां भगवती 
पार्वती, श्रनन्त वासुदेव ग्रादि के मंदिर हैं। समीप का पहाड़ उदय- 
गिरि और खांडा गिरि के नाम से प्रसिद्ध हैं। भुवनेश्वर से कुछ मील 
दूर गुफाएं हूँ, जहां कभी जैन भिक्षु व मुनि निवास करते थे । इन 
गुफाओं के भीतर उत्कीर्ण कलाकृति ईसा से 200 साल पहले की है । 

वाराशसी--तीनों लोकों से न्यारी यह नगरी मानी जाती है । 
यह शिवजी का धाम है । भतः यह विश्वनाथपुरी के नाम से भी 
प्रसिद्ध है । यहां मन्दिर बड़ी संख्या में हैं । सारनाथ गौर मुगदाव 


निकट हैं, जहां बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने सहयोगियों को अपने धर्म का . 


उपदेश दिया था । | 

चिदम्बरम--मद्रास से 5! मील दूर दक्षिण रेलवे पर है । यहां 
विश्वविख्यात नटराज शिव का मन्दिर है। यहां शिव की प्रतिमा ताण्डव- 
नृत्य करते हुए बनाई गई है । मन्दिर की अन्दर की दीवार में चार 
गोपुर हैं। इनमें से दो में नाट्यशाला में वणित 708 मुद्राओं का चित्रां- 
कन किया गया है । 

चित्तौड़गढ़--यह विजय-स्तम्भ के लिए प्रसिद्ध है । यह सिसो- 


दिया राजपूतों की प्राचीन राजधानी रहा है। राणा कुम्भा ने मुगल - 


आक्रान्ताओं को अनेक बार हराने की स्मृति में यहां विजय-स्तम्भ 
बनवाया था । रतलाम से अजमेर जानेवाली रेल पर यह स्थित है। 
दिल्ली--9 से भारत की राजधानी है । यह सात साम्राज्यों 
की राजधानी रही है । यहां शाइजहां द्वारा बनवाया हुआ लालकिला 
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है, जिसके अन्दरेंदीवान-ऐ ओम दीवीम ससि दो दीन देने के हाल, 
रंगमहल, हमाम, मोती मस्जिद देखने योग्य हैं । जामा मस्जिद, 
इन्द्रप्रस्थ, तुगलकावाद, हुमायूं का मकबरा, पाण्डवों का किला, 
` कुतुबमीनार, झादि यहां भ्रन्य दर्शनीय स्थान है । 
फतहपुर सौकरी--अकवर ने इसको उस जगह बसाया था, जहां 
सलीम चिश्ती ने पुत्र-जन्म की भविष्यवाणी की थी । यह आगरा से 
, 24 मील दूर है । श्रकबर की मृत्यु के बाद यह शहर वसाने के 50 
वर्षो के अन्दर उजड़ गया, पानी की यहां अत्यन्त कमी थी । यहां के 
दर्शनीय स्थानों में शेखसलीम चिश्ती का मकबरा, अकबर को पत्नियों, 
मीरियम, जोघावाई, के रनिवास, मस्जिद के विशाल स्तम्भ भी 
. दर्शनीय हैं । पंच महाल पांच मंजिली इमारत है । दीवान-ए-खास के 
हिरन, मीनार, बुलन्द दरवाज़ा, बलुआई पत्थर के मकान दर्शनीय हैं। 
पचीसी कोर्ट है, जहां अकवर दरबार की दास लड़कियों के साथ 
शतरंज खेलता था । मुगल शिल्प का यह पहला नमूना है। 
हैम्पी-- (विजयनगर) तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर ।0 
मील के भीतर इस प्राचीन शहर के ध्वंसावशेष विखरे पड़े हैं। यह 
गुंतकुल-हुबली रेलवे शाखा के होस्पोट स्टेशन के समीप है। यह दक्षिण 
भारत के सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य के उत्थान व पतन की साथी है। यहां 
विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन और सुन्दरतम राजधानी के 
अवशेष बिखरे पड़े हैं। यह वस्तुतः द्रविड़ शेली के शिल्प का एक 
चारों ओर से खुला विशाल संग्रहालय है, जहां हिन्दू सम्यता के प्राचीन 
रूप के ददन किए जा सकते हैं । 
हरिद्वार--गंगा जब पहाड़ों से निकल मैदान में आती है, तो 
सबसे पहले यहां ही आती है । हर की पौड़ी पवित्र स्थल है, पूजा- 
स्थान है । घाट की ऊपर की दीवार पर विष्णु भगवान के पदचिक्ल यहां 
अंकित हैं । थोड़ी ही दूर भीम गोडा है जहां लोग दर्शन करने जाते हैं। 
पास ही पहाड़ों पर एक ओर मंशादेवी भर दूसरी अर चण्डीदेवी 
के मन्दिर स्थित है । 
हैदराबाद--चार मीनार, सालार जंग म्युजियम और विशाल 
सागरों के लिए आंध्रप्रदेश की राजधानी प्रसिद्ध हैँ । 
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जयपुर--सवाई जर्यासह ने 728 में इस शहर को बसाया । 
यह हिन्दू वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है । गुलाबी रंग के 
पत्थरों से यह शहर बनाया गया है। इसके मार्ग और वृक्षराजि 
के साथ बने रास्ते सदा समकोण पर काटते हैं । इससे शहर चार 
ख़ण्डों में विभक्त हो गया है । यहां 78 को बनाई एक वेधशाला 
भी है। हवामहल, रानिवास बाग, अलवर्ट हाल और म्युजियम 
दर्शनीय स्थान हैं । जयपुर से 7 मील दूर भ्रम्वर है। यहां पुराने राज- 
महल हैं । राजपूत शिल्प यहां देखा जा सकता है । 

जबलपुर--बम्बई से 6।6 मील दूर समुद्र-सतह से ।362 फुट 
की ऊंचाई पर यह शहर बसा हुआ है । जबलपुर से ।3 मील दूर 
संगमरमर की चट्टाने हैं । ये 00 फुट ऊंची चूने के पत्थर की चट्टानें 
देखने में भव्य हैं । चांदनी रात में ही इसका सौंदर्य दर्शनीय होता है । 

कन्याकुमारी-कुमारी अन्तरीप पर कन्याकुमारी का मन्दिर है। 
यहां भारतभूमि के अन्त में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और 
हिन्द महासागर मिलते हें । यह भारत के अत्यन्त दशनीय स्थानों में 
से एक है। 

पटना--बिहार की राजधानी और भारत का एक अत्यन्त प्राचीन 
, नगर है । यह नगर निरन्तर एक हज़ार साल तक भारत की राजधानी 
रहा है । यह गंगा के तट के साथ-साथ !2 मील में बसा हुआ है। 
यहां के दर्शनीय स्थानों के अन्दर मधुमक्ली के छत्ते के आकार का 
बना गोल घर है । यह 20 फुट ऊंचा है इसका धरातल 420 फुट 
है । वारेन हैस्टिग्ज ने अकाल से लोगों को बचाने के वास्ते यहां अनाज 
जमा करके रखा था | भ्ररबी और फारसी की अनमोल पाण्डुलिपियों 
के कारण खुदाबरूद लाइब्रेरी दुनिया-भर में प्रसिद्ध है । चन्द्रगुप्त मौय 
और अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र पटना के नीचे दबी पड़ी है । 

सदुराई : पाण्डव राजाओं की यह राजधानी ।7वीं शती में 
नायक राजाओं के शासन में विख्यात हुई। मीनाक्षी का मन्दिर 
दक्षिण के मन्दिरों में अत्यन्त प्रसिद्ध और दर्शनीय है। यह द्रविड़ 
शिल्प का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है । यह शिव और पार्वती को 
पित है । मन्दिर समानान्तर चतुष्कोण आकार में 850 ८ 750 फुट 
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में बन? हुक्र०्हे०/ बहव्वाशों शोर५से/मोपुरप से / थिंसा कुष्री5है५४'इसका 
एक गोपुरम 60 फुट ऊंचा है। सहस्त स्तम्भो के हाल में सुन्दर 
चित्रकारी है। भ्न्य इमारतें तिरुमल नायक के राजमहल से सम्बद्ध 
हैं। यह ऐतिहासिक शिल्प का एक पूर्ण नमूना है । 
श्रीनगर--करमीर की ऊंचाई 5000 से 6000 फुट के बीच 
है । श्रीनगर इसकी राजधानी 7! वर्गमील में है । श्रीनगर जाने का 
मोटर-मार्ग पठानकोट से है जेहलम नदी के किनारे-किनारे श्रीनगर 
बसा हुआ है । नदी पर सात पुल झार-पार जाने के वास्ते बने हुए 
है । मुगल सम्राटों के बनाए सुन्दर बाग इसमें बहुत हैं। जैसे : 
शालीमार वाग, निशात बाग, नसीम वाग और चश्मे शाही । 
कश्मीर के दर्शनीय स्थानों में पहलगाम, डल झील, अमरनाथ हैं। 
पहलगाम श्रीनगर से 60 मील: दूर है और भ्रमरनाथ 97 मील दूर है । 
लहनऊ--उत्तरप्रदेश की यह राजधानी है। इस शहर को शान- 
शौकत भ्रासफुद्दोला के समय से है। यह बागों का शहर करके 
प्रसिद्ध है । इमामबाड़ा दशनीय इमारत है । इसका एक हाल ।62 फुट 
लम्बा 54 फुट चौड़ा है। हुंसेनावाद इमामवाइा, रूमी दरवाज़ा, छतर 
मंजिल और विग फील्ड पाकं इसके गौरव को बढ़ाते हैं। 
नालन्दा--नालन्दा विश्वविद्यालय यहां गुप्त सञ्जाटों ने स्थापित 
किया था । यह उस समय के ज्ञात संसार में सर्वाधिक प्रसिद्ध विश्व- 
विद्यालय था । चीनी विद्वान ह्य नसांग ने यहां सात साल रहकर 
7वीं सदी में अध्ययन किया था । यहां ।0000 विद्वान अध्ययन 
करते थे । उनके निवास और भोजन की व्यवस्था विश्वविद्यालय की 
` झर से थी । यह विश्वविद्यालय 700 वर्ष बना रहा । ।3वीं सदी 
में आक्रान्ताओं ने इसको जलाकर नष्ट कर दिया । _ 
महावलोपुरम--यह सात पगोडाझों के नाम से भी विख्यात है । 
यह मद्रास से 53 मील दूर बंगाल की खाड़ी के तट पर है । महा- 
ब्लीपुरम में बनी मूर्तियां ठोस चट्टान को काटकर, तराशकर बनाई 
गई हैं, जैसे ([) पांच रथ, (2) महषासुर मण्डप, (3) इष्ण 
मण्डपम्‌, (4) अर्जुन-तपस्या । शिला काटकर बनाई गई भारत-भर 
की मूर्तियों में ये सर्वोत्तम हैं । 
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Cs by कजिन रामि यहां अतू नवम्बर में 
बड़ा भारी मेला हर साल लगता है। भील भारत के पवित्र तीर्थो 
में एक है। इसीके पास ब्रह्मा का मन्दिर है। भील उस जगह है, 
जहां भगवान ने भ्रवतार लिया था। 

रामेदबरम --भारत के ठेठ दक्षिणी सिरे पर, भारत प्रायद्वीप की 

. अन्तिम सीमा पाल्क स्ट्रेट पर यह वसा है । विश्वास किया जाता है 
| कि यहां स्वयं भगवान राम ने शिवं की पूजा की थी, जिससे लंका के 
| युद्ध में रावण-वध के कारण हुए पाप नष्ट हो जाएं। मदुराई से 
' रामेश्वरम्‌ केवल दो मील है । रामेइवरम्‌ का मन्दिर 5वीं शती का 

बना हुआ है । इस मन्दिर का गलियारा दशनीय है । यह 4000 फुट 

से भी अधिक लम्बा है । 
| सारनांथ---वाराणसी शहर से 5 मील दूर सारनाथ है । सारनाथ 
| के 'मृगदाव' में ही भगवान बुद्ध ने सवंप्रथम 'धर्मचक्र' प्रवर्तन किया 
' „ था और अपने प्रथम पांच शिष्यों को धर्मोपदेश दिया था । यहां बने 
बिहार ।500 वषं पुराने है । इसको देखने के लिए दुनिया-भर के 
' लोग (बौद्ध तीर्थ यात्री) «ते हैं । यहां ही प्रसिद्ध अशोक का स्तूप 
 है। इसके शिरोभाग पर बना सिंह ही गणराज्य भारत का राज- 

चिह्न है। . 
उदयपुर--महाराणा प्रतापसिह के पिता उदयसिह ने चित्तौड़ 
छोड़ने के बाद यह शहर बसाया था । यह भारत के अत्यन्त रमणीक 
नगरों में से एक है । शहर चारों ओर से प्राचीर से घिरा हुआ है। 
इसमें पांच प्रवेश-्वार हैं। हरी-भरी पहाड़ियों और घाटी के बीच 
यह बसाया गया है । भील के किनारे शहर वसा है । पानी के किनारे 
से वेत संगमरमर के बने महल ऊपर उठते हुए प्रतीत होते हैं। 
सूयं-प्रकाश फैलने और चांदनी रात में इनकी शोभा देखते ही 
बनती है । 
तिरुचिरापल्ली --यह कुछ दिन पहले तक त्रिचिनापल्ली के नाम. 
से ज्ञात था । मद्रास से यह 273 मील दूर है। यहां शिलाखण्ड पर 
बना मन्दिर, तेप्पा कुलम विशाल जलाशय हैं। इसके मध्य एक 
“मण्डपम' बना हुआ है । 
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जॉर--यह चोल नरेशों को राजधानी था । यह स्थान 


श्रीबृहदेशवर मन्दिर के कारण विख्यात है । इसकी विशालता गौर 
महानता में ही इसका अद्भुत शिल्प झौर कला छिपी है । 


हिन्दू व बौद्ध शिल्पकला और एतिहासिक 
महत्त्व के स्थान 
झजन्ता की गुफाएं--अजन्ता की गुफाओं की भित्तियों पर बुद्ध 
भगवान की कथा चित्रित है। हैदराबाद के पास यह एक गांव है। 
जलगांव स्टेशन से यहां जाने का रास्ता है । स्टेशन से यह 37 मोलं 
दूर है। अजन्ता की गुफाय्नों में 24 विहारों और 5 मन्दिरों का 
समावेश होता है । इनमें से कुछ तो 2000 वर्ष पुराने हैं। सीधी 
चट्टान पर ये उत्कीर्ण किए गए हैं । जिस चट्टान को काटकर ये बनाए 
गंए हैं, वह 259 फुट ऊची है । इसको खोदकर गुफा वनाई गई है, 
जो पूर्व से पश्चिम की तरफ एक-तिहाई मील लम्बी है । घोडे के 
खुर के भ्ाकार की घाटी में ये गुफाएं बनी हुई हैं । ये भित्ति-चित्र 
अब विश्व की कला के उत्कृष्ट चित्र माने जाते हैं। यहां उत्कीणे 
चित्र बुद्ध की जीवनी को चित्रित करने के लिए ही नहीं, प्रत्युत इनको 
सजाने के उद्देश्य से भी बनाए गए हैं । इनमें कुछ वर्णनात्मक हैं और 
कुछ चित्रलेखन-वर्णन हैं । 
` अम्बर सहल--परित्यक्त पुरानी राजधानी । यह महल राजपूत 
शिल्प का एक नमूना माना जाता है । 
भारहुत या बारहुत--मध्यभारत में हे । पत्थरों की रेलिंग पर 
यहां चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं । बारहुत स्तूप ईसा से दो सौ साल 
पहले का बना है । यहां बुद्ध के पूर्वं जीवनों भौर ज्ञात जीवन को 
कथा वर्णित है। 
कार्ली की बोद्ध गुफाएं--चट्टान को काटकर बनाए गए मन्दिरों 
में से यह एक ग्रत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिर है। यह सबसे बड़ा भौर एक- 
रूप व समरस है। यह ईसा से सौ साल पहले का बना हुआ है । 
अन्दर से यह 724 फुट लम्बा व 45 फुट चौड़ा है । 
बुद्ध गया सन्दिर--सम्राट अशोक का बनाया हुआ यह मन्दिर 
83 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
है । बोधि-वृक्ष के नीचे समाधिस्थ बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था, 
उस क्षण की स्मृति में यह बनाया गया है। बुद्ध गया मन्दिर की बुजं 
80 फुट ऊंची है। 
कोरणाकं मन्दिर--समुद्र-तट के समीप पुरी के उत्तर में 700 वर्ष 
पुराना कोणाकं का मन्दिर है। दन्तकथा है क्ति एक बार भुवच- 
भास्कर स्वर्ण-रथ पर समुद्र से निकलते हुए दिखाई दिए थे । उसकी 
छाया जहां पड़ी वहां भक्तों ने उसके रथ की शकल का मन्दिर बनाना 
प्रारम्भ किया । 24 पहियों भोर 7 घोड़ों-समेत रथ के आकार का 
मन्दिर बनाया गया । इसका कुछ भाग नष्ट हो गया है । किन्तु पत्थर 
की कला व शिल्प की दृष्टि से भारत में इसकी तुलना का दूसरा नहीं । 
पुरी से भुवनेश्‍वर जानेवाली सड़क से एक सड़क निकलकर यहां तक 
गई है । यह दूरी 29 मील है । 
बेलूर मन्दिर--यह्‌ चेन्ता केशव मन्दिर के नाम से विख्यात है। 
मैसूर राज्य का यह मन्दिर होयसल नरेशों के कला-प्रेम और सौन्दयं- 
पनुरक्ति का एक सुन्दर प्रमाण है । होयसल नरेश विष्णुवर्घन ने 
इसको ।24 में बनवाया था । इस मन्दिर के विषय में फर्गुसन का 
कहना है कि बारीकी, सूक्ष्मता एवं तफसील में यह बेजोड़ है । यहां 
कल्पना की उड़ान दिखाई देती है । 
चित्तौड़गढ़-मेवाड़ के गोहेलवाडा रौर सिसोदिया नरेशों की 
बहादुरी और शीर्य का यह प्रतीक है। यह 8वीं सदी से 6वीं शती 
तक मेवाड़ की राजधानी .रहा । यह दुर्ग मन्दिरों, विशाल राज- 
प्रासादों. और मीनारों की एक विशाल दृश्यावली हे । इनमें विजय- 
स्तम्भ सर्वाधिक प्रसिद्ध है । यह राणा कुम्भा ने मालवा के सुलतान 
मोहम्मद खिलजी को पराजित करने को स्मृति में ।440 में वनवाया' 
था। 
दिलवारा मन्दिर-आवू पर्वत पर यह विस्मयजनक जैन मंदिर 
है। ये संख्या में पांच हैं मोर वो, ।2वीं श्रौर ।3वीं शती में 
संगमरमर से बनाए गए हैं । स्तम्भों ओर दीवारों पर उत्कीर्ण किए 
गए चित्रों की प्रचुरता है। विमलशाह ने 032 में मन्दिर बनवाया 
था । उसके दो भाइयों वस्तुपाल और तेजपाल ने 97 व !247 के 
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एलीफंटा की गुफाएं--वम्बई बन्दरगाह के अपोलो बन्दर से 
63 मील दूर एलीफेंटा की गुफाएं हैं । यहां सात गुफाएं हें । परन्तु 
मुख्य गुफा पर संख्या 2 भ्रंकित है । इसमें शिव का मन्दिर हे जो कला. 
व शिल्प की दृष्टि से अत्यन्त आकर्षक हे । गुफाग्रों की मूर्तियों में 
त्रिमूति की प्रतिमा बहुत भव्य है । 
एलोरा की गुफाएं--भौरंगावाद से ये ।4 मील दूर हैं। ये 
संख्या में 34 हैं। ये सम्भवतः सबसे बड़ी और अत्यधिक विभिन्न 
प्रकार की हैं । ये गुफाएं तीन प्रकार की हैं : हिन्दू, बौद्ध और जैन । 
ये तीनों प्राचीन धर्मों की विशेषता लिए हुए हैं और उनकी कला- 
विषयक कल्पना के ये उत्तम नमूने हैं। चट्टान को काटकर बनाए 
मन्दिरों में सबसे बड़ा और विस्मयजनक कैलास का मन्दिर है । स्वगं 
भी ठोस चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसके स्तम्भ विशाल 
झौर भारी हैं। चट्टान में 270 फुट लम्बा और 70 फुट चौड़ा एक 
बड़ा पहाड़ खोदा गया है । इस चौकोर गड्हें में मन्दिर है । इसका 
विमान 80-90 फुट ऊंचा है । इसके आगे का बरामदा और यह 
एक पुल व गोपुर द्वारा मन्दिर से मिला हुआ है । इसके सिवाय दो 
दीपदान और चारों ओर छोटी-छोटी कोठरियां हैं । चारों ओर की 
सात कोठरियों में से प्रत्येक में हिन्दू देवता स्थापित है । 
ग्वालियर का फिला--मध्य युग के दुर्गो में से यह एक ग्रन्यतम 
किला है। इस किले पर चढ़ना भी कहानियों में वणित किसी राज- 
महल में जाना है । किले में भ्रनेक दर्शनीय महलों में मानसिंह का 
बनवाया हुआ महल बहुत शानदार और सुन्दर है । 
स्वर्ण-मन्दिर--अमृतसर में तालाब्र के मध्य 65 वगंफुट विस्तृत 
चबूतरे के ऊपर यह बना हुआ है । इसके चारों ओर बरामदे हैं। 
गोमतेव्वर--मैसूर राज्य में श्रवण वेल गोला के समीप जैन 
सन्त गोमतेश्वर की विशाल अनुपम प्रतिमा है । प्रतिमा 57 फुट ऊंची 
है भौर पवंतदिखर पर एक पत्थर को काटकर बनाई गई है । यह 
"सम्भवतः 2000 वषं पुरानी है । 
खजुराहो मन्दिर--बुन्देलखण्ड में खजुराहो में तीस मन्दिरों का 
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एक सरू? हैं! थे सिच? चिरिश और जेम मन्दिर हैं) १४४0 $050 
'ई० के मध्य के बने हुए हैं। ये अनुपम हैं। प्रचुर अलंकरणों से ये 
सुशोभित हैं। इस समूह में महादेव का मन्दिर सबसे बड़ा है। 
तफसील और वारीकियों और सूक्मताग्रों के कारण भारी पेचीदगी 
होने पर भी.(सन्तुलित सौंदर्यं की सृष्टिःकी गई है । 
लौह-स्तम्भ--कुतुबमीनार से कुछ गज्ज दूर प्रसिद्ध लोह-स्तम्भ 
है । पुरकरण वंशीचन्द्र वर्मा ने यह बनवाया है। परन्तु दन्तकथा है 
कि यह राजा ढिल्लू ने खड़ा किया था । यह 28 फुट 8 इंच ऊंचा है। 
यह 99:97 प्रतिशत विशुद्ध इस्पात है। इसी कारण इसको ग्रब तक 
जंग नहीं लगा । यह स्तम्भ 500 वर्ष पुराना है । धूप-वर्षा सहकर 
भी टिका है। 
महाबलीपुरम्‌--सात पगोडा, मद्रास के दक्षिण तट पर स्थित है । 
चट्टानों को काटकर मन्दिर बनाया गया है । इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध 
हे 'गंगावतरण'। यह 90 फुट लम्बे भौर 43 फुट ऊंची ग्रेनाइट पत्थर 
की चट्टान को काटकर वनाया गया है। यह सातवीं सदी का है। 
दूसरी महत्त्वपूर्ण मूति है, भगवान विष्णु भ्रनन्त शेषनाग का ढासना 
लगाए हुए हैं। अजून की तपस्या का विइव-भर में सबसे बड़ा बेस- 
रिलीफ (कम उभरी खुदाई का) है। 
सांची का स्तूप--भोपाल से 25 भील दूर सम्राट श्रशोक का 
वनवाया हुआ यह स्तूप हे । पवंत पर बना यह स्तूप प्राचीनतम है । 
आधार के समीप इसका व्यास ।00 फुट है । यह अर्धमण्डलाकार 
रूप में बना हुआ है । इसके बनाने में लाल रंग के पत्थरों का उपयोग 
किया गया हे । इसके चारों र दृढ़ पत्थर की वेष्टिनी (रेलिंग) 
बनी हुई हैं । यह व्यास में 20 फुट ग्रौर ऊंचाई में 56 फुट हैं। 
इस स्तूप के द्वार महत्त्वपूर्ण हैं । तीसरे के सिरे पर जातक की 
. कहानियां अंकित हैं । 28 फुट ऊंचाई पर चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं । 
स्तुप के निकट ही भगवान बुद्ध के दो शिष्यों--सारीपुत्त और 
मौद्गल्यायन के भस्मावशेष एक नये बने श्रन्य मन्दिर में सुरक्षित हैं । 
सिरगुग्रा भित्ति-चित्र--भारत में श्रब तक प्राप्त चित्रों में ये 
सर्वाधिक प्राचीन हैं । मध्यप्रदेश के न्दर सिरगुआ की गुफाम्नों की 
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दोवाए५षळ०वोळ निकले चिन्सिइ।दै"स०।000 3.8८ ६१५की है । 
यह ।22 फुट ऊंची है भर इसमें 9 कहानियां चित्रित हैं । 

भुवनेश्‍वर का मन्दिर--प्रुरी के समीप सर्वाधिक प्रसिद्ध मन्दिर 
है राजरानी और लिगराज मन्दिर। राजरानी मन्दिर ।0वीं शती 
का है । इसके विशाल बुज॑-मीनार पर प्रतिमा बनी हुई है ओर 
क्रमश: पीछे हटती पत्थरों की सतह से यह घिरा हुआ है। इसका 
अन्त वृत्ताकार मुकुट और शिखर से होता है। लिंगराज मन्दिर 
उत्तरीय भारतीय शिल्प का एक परिपूर्ण उदाहरण है । 

सारनाथ--वाराणसी में एक बौद्ध-स्तूप है । यह एक विशाल 
04 फुट ऊंचा और 93 फुट व्यास का स्तूप है। यह उस समय को 
स्मृति में बनाया गया है, जब भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने पांच 
शिष्यो को निर्वाण का मार्ग बताया था। 

श्रौरंगम का मन्दिर--तिरुचिरापल्ली से दो मील उत्तर में 
कावेरी नदी के दो भागां में विभक्त होने से बना द्वीप ही श्रीरंगम 
है। यह विष्णु भगवान के मन्दिर के वास्ते प्रसिद्ध है। इसमें एक 
हज़ार स्तम्भों के सहारे वना एक विशाल हाल है। 

रामेशवरम, मन्दिर--द्रविड़ शैली का परिपूर्ण नमूना है रामे- 
इवरम्‌ का मन्दिर । पवित्र रामेश्वरम, शहर पाक जलसंघि पर बसा 
हुआ है । यह महान मन्दिर 650 फुट चौड़े और .000 फुट लम्बे 
चेरे में बना हुआ है। इसकी शान और इसका सौन्दर्य 4000 फुट से 
भी बड़े दालान बढ़ा रहे हैं । 


मुस्लिम इसारतें | 


प्रजमे र--मुस्लिम फकीर मैनुद्दीन चिती की दरगाह के वास्ते 
यह प्रसिद्ध है । 

फतहपुर सीकरी-श्रागरा से 23 मील दूर सम्राट अकबर ने 
यह महलों का शहर ।569-584 के वीच बनवाया था। कला की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण ।76 फुट ऊंचा बना बुलंद दरवाज़ा है, जो 
खानदेश की विजय के बाद बनवाया गया था । पानी की दुलंभता के 
कारण यद्यपि शहर का त्याग कर दिया गया, पर जो कुछ बचा है, 
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है] 


वह इसानाकमा/ प्रमाणः हे क्रि प्रककर "के पराज्यप्काल/ में हिनु स्लिम 
शिल्प ने किस सीमा तक परिपूर्णता प्राप्त की थी । यह अकबर के 
हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति के सम्मिश्रण के लिए किए गए प्रयत्नो की 
पूर्ण साक्षी है। फतहपुर सीकरी का इसमें ही महत्त्व है । 
कुतुबसीनार-- (238 फुट) यह विवादास्पद है कि इसे हिन्दू 
नरेश ने बनवाया है या गुलाम शासकों ने बनवाया है । यह 
भारतीय इंजीनियरिंग ओर शिल्प का एक अनुपम उदाहरण है-। 
इसकी पत्थर की मीनार भारत-भर में सबसे ऊंची है। कुतुबुद्दीन 
ऐबक ने !99 में इसको वनाकर पूरा किया । 229 में अल्तमश ने 
इसको और बढ़ाया । इसकी नींव के पत्थरों पर नागरी लिपि में कुछ 
अंकित है । इससे कहा जाता है, इसका निर्माण पृथ्वीराज ने किया 
था । परन्तु यह इस्लामी शैली की पहली इमारत भी है । यह लाल 


` रंग के पत्थर और संगमरमर से वनाई गई है । यह पांच मंजिली 


है । प्रत्येक मंजिल के बाद एक छज्जा है जो मंजिलो को जोड़ता है। 

आगरा का. किला--मूलतः श्रकवर ने इसको बनवाया था । 
शाहजहां ने इसको बढ़ाया । इसकी दीवारें 70 फुट ऊंची हैं । इसके 
बुजं ग्रष्टभुज हैं । इसके प्राचीर में जगह-जगह गोली चलाने के वास्ते 


' छिद्र बने हुए हुँ। इसका विशाल आंगन, इसके द्वार, दरवार हाल 


भोर शाही महल सदुश दर्शनीय वस्तुएं इसके भीतर ही हैं । 

दिल्ली का लालकिला--लाल किले की दीवारों के भीतर 
शाहजहां का शाही महल है। यह मुगल वैभव, शानशौकत भौर ठाट- 
बाट का साक्षी है । सम्राट शाहजहां ने इसको 639-648 के मध्य 
बनवाया । किला दीवान-ए-खास और मोती मस्जिद के लिए 
प्रसिद्ध है।  . प 

शेरशाह का मकबरा, ससरास--मुस्लिम शिल्प का यह' एक 
विशाल व महान उदाहरण है । यह मकबरा ससराम में सोन नदी के 
बायें किनारे बसा हुआ है। र हे 

ताजमहल आगरा--जगत्‌-भर में प्रसिद्ध यह मकबरा शाहजहां 
ने अपनी वेगम की यादगार में बनवाया था । सुन्दर उद्यानो के बीच 


` इसकी शानदार मीनारें खड़ी हैं। सादगी और सौन्दर्य का यहां भ्रदुभुत 
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मेल हैपजहन्मारतीयः शुकी/भोर/ फ्रीपियत)'क्लीकार्ो “केश सेंधुक्त 
प्रयत्नों का फल है । गुम्बद की ऊंचाई 230 फुट है । 


पृथ्वी के निम्नतम स्थान 
नाम समुद्र-सतह से नाम समुद्र-सतद्द से 
नीचे (फुट) नीचे (फुट) 
डेथवली कैलीफोनिया 296 लीवियन मरुभूमि 440 
केस्पियन सागर रूस 86 लेके ऐरे, दक्षिण झ्रास्ट्रे लिया 39 
डेडसी फिलस्तीन 290 सहारा को मरुभूमि 50 


एक अंश कमानी के सबसे बड़े पुल 


वेक्रोन्ते पुल (न्यूयाकं) वीर चेनफ पुल (द० रोडेशिया) 
सिडनी हारबर पुल (650 फुट) 080 फुट - 


दुनिया के भ्राइचयं 


प्राचीन संसार के सात भ्राइचयं- 

(7) पिरामिड (मिस्र), (2) बैबीलोन का समाधि-बाग, 
(3) बैबीलोन का हैंगिग गाडन, (4) ओलम्पिया में बृहस्पति की 
प्रतिमा, (5) डीआना का मन्दिर, (6) रोड्स की दीर्घकाय 
प्रतिमा (7) सिकन्दरिया का फेरोम्राया प्रकाश-स्तम्भ । 
मध्ययुग के सात प्राइचर्य-- 

(!) रोम का दीघंकाय पीसा का बुर्ज, (2) सिकन्दरिया का 
प्रकाश-स्तंभ, (3) चीन की बड़ी दीवार, (4) इंग्लैंड का स्टोन हेंज, 
(5) पीसा का भुका बुज, (6) नानकिंग पोरसीलेन बुज, 
(7) इस्तम्बुल में संटसोफिया की मस्जिद । 


झ्राधुनिक जगत्‌ के सात ग्राएचर्ये-- 
(:) बेतार का तार व टेलीफोन, (2) वायुयान, (3) रेडियम 
का आविष्कार, (4) एनेस्पेटिक्स एण्टी टाक्सिन्स का आविष्कार, 


~ 89 5 
&८-0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


tiie 4ओळी >> पीत. >. ओह... परळी. कड > मात. 


(5) एव्हरी ३० शेसके! छजन (टी “स्पेक्ट्रम की० विश्लेषण, 
(7) एक्स-रे का भ्राविष्कार व परा-बैंगनी किरणों की खोज । 


काल-मान 


भारत में काल का सवसे बड़ा मान ब्रह्मायु है । 00 ब्राह्म वर्ष 
का एक ब्रह्मायु और 360 ब्रह्म ग्रहोरात्र 'का एक ब्रह्म वर्ष माना 
जाता है । एक ब्राह्म दिन या एक ब्राह्म रात्रि को कल्प भी कहते 
हैं । एक कल्प में 4 मन्वन्तर, अर्थात्‌ 000 महायुग, दैवयुग या 
चतुर्युग होते हैं । चतुर्यूग में सतयुग, त्रेता, द्वापर व कलियुग माने 
जाते हैं। कलियुग का मान 432000 मानव-वर्ष है। कलियुग से 
द्वापर दुगुना, त्रेता तीन गुणा और सतयुग चार गुणा होता हे । इस 
रीति से एक महायुग 432000 मानव-वर्ष का होता है। और एक , 
ब्रह्मायु में 30400000000 मानव-वषं होते हैं । प्रत्येक कल्प 
के वाद महाप्रलय होता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्यं की परिक्रमा करती 
है । ब्रह्मायु का आधा भाग समाप्त हो गया है । शेष आधे का प्रथम 
कल्प चल रहा है । इस कल्प का नाम इवेत वाराह है । इस कल्प के 
6 मन्वन्तर स्वायंभुव, स्वारोचिष, श्रौगमि, तामस, रैवत भ्रौर चाक्षुष 
बीत चुके हैं। सातवां वेवस्वत मन्वन्तर इस समय चल रहा है। 
इस मन्वन्तर के 27 महायुग वीत गए हैं। 28वें महायुग के तीन 
समाप्त हो गए हूँ । कलियुग के 204 वषं. बीत चुके हैं। इस हिसाब से 
भारतीय गणना के श्रनुसार पृथ्वी को ।97294974 वर्ष हुए हुँ । 
श्राधुनिक वैज्ञानिक भी पृथ्वी की आयु स्थूल गणनानुसार 2 अरब 
वर्ष मानते हैं। भारतीय शुभकमे व संस्कारों में सृष्टि-सम्वत्‌ का 
उल्लेख अवश्य किया जाता है। 

बर्ष पृथ्वी सूर्यं की एक परिक्रमा जितने समय में करती है, 
वह काल एक वर्ष होता है । इस परिक्रमा में 365 दिन, 5 घंटे, 48 
मिनट और 49:7 सेकण्ड लगते हैं जितना समय बचता है, उसको 
चार वर्षों तक जो डने पर 23 घंटे ।5 मिनट ।8:8 सेकंड होते हैं । 
अतः चौथे वषं एक निश्चित काल में एक दिन बढ़ाकर 366 दिन का 
वर्ष बना दिया जाता है। इसकें बाद भी जो समय बचा रहता है, 
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उसको एखि करे के लिए गव्य वकक दि 'पेहों 
बढ़ाते हैं। फिर भी जो कमी-घटी रहती है उसको 400 वर्षों में 
ठीक कर लेते हैं । 00वें वर्ष में एक दिन न बढ़ाकर 400वें वर्ष में 
एक दिन बढ़ा लेते हैं । 

चांद्र वर्ष--चन्द्रमा की गति से लोग चान्द्र वर्ष मानते हैं। 
चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा जितने समय में पूरी करता है उसको एक 
मास मानकर 2 मासों का एक वर्ष मानते हैं। चान्द्र वर्ष में 364 
दिन 9 घण्टे होते हैं । इस कमी को मलमास बढ़ाकर पूरा 
करते हूँ । 

संवत्सर--वृहस्पति मध्यम गति से जितने समय में एक राशि 
पर चलता हे, उसे संवत्सर कहते हैं । एक संवत्सर 36 दिन ! घड़ी 
श्रौर 36 पल का होता है। यह वर्ष सौरवपं की तुलना में 4 दिन 
2 घड़ी 55 पल कम रहता है । 60 सम्वत्सरों का एक चक्र 
होता है । 
सन्‌-सम्वत्‌-वर्ष की गणना का भ्रारम्भ विभिन्न लोग विभिन्न 
घटनाओं से करते हैं कुछ लोग सृष्टि के आरम्भ से वर्ष का हिसाव 
करते हैं और सृष्टि-सम्बत्‌ का व्यवहार करते हैं। युधिष्ठिर के समय 
से युधिष्ठिराव्द, बलि संवत्‌, महावीर के समय से जैनाब्द (वीराव्द) 
चले । विक्रमादित्य शकारी के समय से विक्रम-सम्वत्‌ चला जो ईस्वी 
सन्‌ से 57 साल पुराना है। शक शालिवाहन के समय से शक-संवत्‌ 
चला । भारत सरकार ने शक-संवत्‌ को राष्ट्रीय संवत्‌ माना है 
यद्यपि विक्रम-संवत्‌ का प्रचार अधिक है। बंगाल राजा लक्ष्मणसेन 
का चलाया लक्ष्मण-संवत्‌ प्रचलित है । ईसा को फांसी देने के दिन 
से ईस्वी सन्‌ का आरम्भ हुआ । ब्रिटिश शासन-काल से इस देश 
में ईस्वी सन्‌ भी प्रचलित है । मुसलमानों का हिजरी सन्‌ मुहम्मद 
साहव के मक्का से भागकर मदीना जाने से शुरू हुआ। राजा 
टोडरमल ने हिजरी सन्‌ को चान्द्र मास से जोड़कर फसली सन्‌ 
चलाया । बंगाल में उसको सौरमास से जोड़कर बंगाली सन्‌ बनाया 
'गया। कुछ लोगों ने तुलसी-संवत्‌, चंतन्य-संवत्‌; दयानन्दाब्द आदि का 
भी प्रचार किया है । यहूदी संवत्‌ यहुदी लोगों में प्रचलित है । यह 
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सृष्टि कै धर चहा मो मनति है दिग" सान 
से सृष्टि विक्रम-संवत्‌ से सिर्फ 387 वर्ष पहले हुई थी । 

सभी भारतीय संवतों का सम्बन्ध सौर और चान्द्र दोनों गण- 
नाओं से है। अंग्रेजी सन्‌ केवल सौर गणना से और हिजरी संवत्‌ 
का केवल चन्द्र गणना से है.। चान्द्र गणना से चलने पर हिन्दी मासों 
का ऋतुओं के साथ कोई सम्बन्ध रहूता नहीं । यहूदी संवत्‌ दोनों 
पर निर्भर करता है। 

भारतीय संवतों का प्रारम्भ प्रायः सौर गणनानुसार मेष संक्रांति 
या सोर वैशाख से होता है । मेष संक्रांति प्राय: ।3 अप्रेल को होती 
है । चान्द्र गणना के हिसाब से सम्वत्‌ का प्रारम्भ चैत्र शुक्ल प्रति- 
पदा से प्रारम्भ होता है । भारतीय ज्योतिष के अनुसार सृष्टि का 
झारम्भ इसी दिन हुआ था । गुजरात में विक्रम-संवत्‌ का आरम्भ | 
कातिक शुक्ल प्रतिपदा से ग्रारम्भ होता है। वृद्धाब्द वेशाख पूर्णिमा 
से और जैनाब्द (वीराब्द) कातिक अमावस्या से प्रारम्भ होता है। 
फसली सन्‌ का आरम्भ आश्विन से होता है । मुहरंभ से हिजरी सन्‌ 
का मुसलमान आरम्भ करते हैं । 

सास--सोर ओर चान्द्र मास दोनों चलते हैं। एक राशि में 
सूर्ये जितने समय रहता है, वह काल एक मास माना जाता है । सूर्य 
जब एक राशि में प्रवेश करता है, तब उस राशि की संक्रांति होती 
है । मास का प्रारम्भ इस दिन से या इससे अगले दिन से किया जाता 
है। सौर मास के नाम राशि के नाम पर पड़े हुए हैं। चान्द्र मास 
के नाम नक्षत्रों के ग्नुसार हैं परन्तु सौर मासो को भी चान्द्र मासों 
के नामों से ही पुकारा जाता है। सूर्यं एकसमान गति से गति नहीं | 
करता । श्रतः भिन्न-भिन्न राशि को पार करने में भी यह कम- 
अधिक समय लेता है । इसके मास कम व अ्रधिक दिनों के होते हैं । 
कुछ दिन निरिचित करने का यत्न किया है, जैसे-- 

“तीस तुला मकर मीन उन्तीस वृश्चिक धनु । विक्रम चौथे वर्ष 
कुम्भ इवकतीस गिनैये दिये चार सों भाग शेष जो न कुछ पैये ।” 

चांद के पृथ्वी की परिक्रमा करने से चान्द्र मास होता है। यह 
श्रमान्त और पू्णिमान्त दोनों होते हैं। एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या 
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तक भैम मस मी जता ह इही कर पि ससिकर 
दूसरी पूणिमा तक के समय को पूर्णिमांत चान्द्र मास माना जाता 
है । सूर्य श्रौर चन्द्र जब ।80° पर एक दूसरे के सामने होते हैं तब 
पूर्णिमा होती है । औसतन चान्द्र मास 29 दिन 2 घंटे 35 मिनटों 
का होता है। चान्द्र वषं 354 दिन 9 घण्टे का, सौर वर्ष 365 
दिन 6 घंटों का होता है । ग्रतः दोनों में 0 दिन 2 घण्टे का फिर 
भी अन्तर रह जाता है । ऋतु व वषं का मेल करने के विचार से 
33वें सौर मास में एक चान्द्र मास अधिक गिन लेते हें । इसको 
अधिमास या मलमास कहते हैं । जिस अक्षांश चान्द्र मास में संक्रांति 
नहीं पड़ती उसी मास को अधिमास या मलमास कहते हैं । हिसाब 
पूरा हो जाने पर भी कुछ शेष रह जाता है, श्रतः चान्द्र मास का 
कभी-कभी क्षय भी माना जाता है । जिस मास में दो संक्रांतियां होती 
हैं, वही मास लुप्त माना जाता है। परन्तु क्षय भार के साल में दो 
श्रधिमास होते हैं । क्षय मास कभी ]9 वषं में ओर कभी ।4! वषं 
में होता है । 2020 विक्रमान्द कातिक में, 2039 के पोष में, 280 के 
मार्गशीर्ष (अगहन ) में और 299 के पोष मास में क्षय मास होंगे । 

ग्रमावसं के वाद चन्द्रमा दिखाई देने पर यहुदी मास का आरंभ 
होता है । यहूदी महीना 29 या 30 दिन का होता है। अंग्रेजी महीनों 
में 6 का नाम देवताओं के नाम पर, 7वें व 8वें का बादशाहों के नाम 
पर और शेप संख्या के नाम पर है। 

स्वाधीन भारत का राष्ट्रीय संवत्‌ शक सम्वत्‌ है । राष्ट्रीय 
सम्वत्‌ के साथ राष्ट्रीय मास ग्रोर राष्ट्रीय तिथि भी निश्चित कर 
दी गई है । यह प्रायः करके सायण सौर गणनानुसार है | वर्ष का 
प्रारम्भ चैत्र से किया जाता है । राष्ट्रीय चेत्र का ग्रारम्भ 22 माचे 
से होता है । शक सम्वत्‌ ! चैत्र से आरम्भ होता है । प्रत्येक मास 
के दिन भी निर्चित कर दिए गए हैं । चैत्र मास के दिन 30, आगे 
के पांच मासों वैशाल, ज्येष्ठ, आषाढ़, आवण व भादों के 3! दिन 
रहेंगे, शेष मास भी 3 दिनों के होंगे । हां, चोथे वर्ष चैत्र का आरंभ 
2 मार्च से होगा। उस वषं चैत्र के दिन भी 3 रहेंगे । अंग्रेजी 
तिथियों के साथ इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय तिथि का एक निश्चित 


93 
CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 


सम्बन्धी सथीपित ४३ नदिया) गया है। Chennai and eGangotri 

कररा--तिथि के ग्रावे भाग को करण कहते हैं । शुभाशुभ मुहूर्त 
का विचार करने में ज्योतिषी इसका उपयोग करते हैं या पंचांगों में 
इसका व्यवहार किया जाता है । करण्‌ ॥ हैं । 

वार--दुनिया-भर में सर्वत्र वार सात ही हैं । इनके नाम भी 
सूय ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं। इनका क्रम भी एक सिद्धान्त के 
आधार पर तय किया गया है। साधारणतः सुर्योदय से दुसरे सूर्योदय 
तक का काल एक वार माना जाता है। एक वार में एक दिन व 
रात रहते हैं। दिन-मान में अन्तर रहने पर भी दोनों का योग सदा 
60 दंड या घड़ी के लगभग होता है। ४ 

यदि ्राकाश-मण्डल को इस प्रकार विभक्त किया जाए कि वह्‌ 
दो समान भागों में और एक भाग में उत्तरी ध्रुव और दूसरे में दक्षिणी 
भुव आए, र दूसरे भाग के मध्य दक्षिणी धुव. पड़े तो पहला भाग 
उत्तरीय गोलाधे, और दूसरा भाग दक्षिणी गोला कहा जाता है। 
भूमध्य व विपुवत रेखा द्वारा आकाश विभाजित माना जाता हैँ । 
दोनों भागों में 6-6 राशियां हैं । भुमव्य रेखा सामने जब सूर्यं सामन 
मेष पर आता है, तब पृथ्वी पर दिन-रात बरावर होते हैं, इसके वाद 
सूर्य उत्तरायण होने लगता है, इससे दिन छोटे भ्रौर रात बड़ी होने 
लगती है । इसके विपरीत जब सूर्य सामन ककं पर पहुंचता है, तव 
दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं । 22 जून को सबसे बड़ा 
दिन भर 22 दिसम्बर को सबसे छोटा दिन होता हैं। पृथ्वी जितने 
समय में भ्रपनी धुरी पर चक्कर लगाती है उसके याधार पर या 
चन्द्रमा पृथ्वी के चारों झर का चक्कर पुरा करने में जितना समय 
लेता है, इस काल-मान के अनुसार दिन-मान और मास का हिसाव 
किया जाता है । पाश्‍चात्य काल-मान में सेकंड से आगे नहीं । भारत 
की गणना अत्यन्त सूक्ष्म है। सूक्ष्म-मान की दो पद्धतियां हुँ । एक 
को त्रुटि और दूसरे को तत्परस कहते हैं । एक दिन-रात में 
77496000000 नुटियां या 46656000000 तत्परस होते हैं । 
एक सेकंड 202500 त्रुटियां या 540000 तत्परसों में विभक्त है! 
दोनों पद्धतियों के मान इस प्रकार हैं : 
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प्र वी | ळू Cc iand दर्प tri 
| 00४2० ९५५/क्षवे? 2 Founda पद anc f angotri 


30 लव ==। निमेष 60 परस =  विलिप्ता 

27 निमेष =! गुर्वाक्षर 60 विलिप्ता 5८! लिप्ता (विपल) 
0 गार्वाक्षर = प्राण 60 लिप्ता 55! विषटिका (पल) - 
6 पाण 5] विघटिका | 60 विधटिका=! घटिका (दंड) 


60 विघटिका=] घटिका 60 घटिका =] दिन-रात 
60 घटिका -< दिन-रा 

स्थानीय समय--जव कभी स्थानीय समय (लोकल टाइम) 
का व्यवहार किया जाता है, इसका निश्‍चय उस देश की वेधशाला 
ने नक्षत्रों के संक्रमण के हिसाव से किया है इसका श्रारंभ मध्याह्न 
से होता है जवकि सूर्य आकाश में सर्वोच्च अवस्था में होता है, 
श्रौर इसकी छाया उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ रही होती है । 

ग्रोनिच फाल--अन्तर्राष्ट्रीय मेरिडियन कान्फ्रोंस 884 में हुई 
थी भोर मेरिडियन (सूर्य जब देशान्त रेखा पर सर्वोच्च ऊंचाई पर 
होता है) जव ग्रीनिच (इंग्लैंड) पर से गुजरा, उससे दुनिया के 
काल की गणना की जाने लगी । विश्व 24 ज़ोनों (क्षेत्रों) में विभक्त 
माना जाता है । प्रत्येक 5 का एक चाप या वृत्तवण्ड होता हैं । 
ग्रीनिच के मेरिडियन (0°) को ग्रीनिच टाइम मानकर काल- 
गणना दुनिया में की जाती है । पूर्व के देशों में घटाया जाता है और 
पश्चिमी देशों में बढ़ाया जाता है। > 


संसार-भर सें क्या समय होगा 


ग्रीनिच में दोपहर के जब बारह बजेंगे तो दुनिया के बड़े-बड़े 
शहरों में क्या समय होगा, यह यहां दिया जाता हैः 


ग्रोनिच में दोपहर १२ बजे हों तो 


एडेलेड 9-30 प्रातः शिकागो प्रातः के 6 

ग्रमेस्टडम दिन का ! हवाना प्रातः के 7 

अंकारा अपराह्न के 2 - किरस्टन प्रातः के 7 

बगदाद अपराह्न के 3 : लास एंजल्स अपराह्न के 4 
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बलिन दिन का लेनिनग्राड भ्रपराह्ल के 3 
बनें दिन का [ '. मेंडिड भ्पराह्न का! 
बम्बई शाम के 5-30 माण्डले शाम के 6-30 
काहिरा झपराह्न के 3 मेलबोर्न रात के 70 
कलकत्ता शाम के 5-30 मोरक्को श्रपराह्न के 3 
डब्लिन 2-00 दुपहर नई दिल्ली शाम के 5-30 
हेलसिकी अपराह्न के 2 झोसलो शभ्रपराह्न का! 
हांगकांग रात के 8 पेरिस अपराक्त का! 
बोस्टन प्रातः के 7 पेकिगि रात के 8 
ब्यूनोस भ्रायसं प्रातः के 8-9 प्राग झपरान्ह का ! 
रोम अपराह्न का ! सिगापुर शाम के 7-30 
स्टाकहोमे अपराह्न का ! सिडनी रात के 0 
तोकियो रात फे 9 मोद्दीयल प्रातः के 7 
न्यूयाकं प्रातः के 7 ववीबेक प्रातः के 7 ` 
सनफ्रांसिस्को प्रातः के 4 टोरंटो प्रातः के 7 


बॅकोवर प्रातः के 4 

समर टाइम--प्रथम महायुद्ध के समय गर्मियों में घड़ियों को 
] घंटा आगे बढ़ा दिया गया था । इसका उद्दे श्य था बिजली की बचत 
करना । परन्तु युद्ध समाप्त होने पर भी यह चालू रहा जिससे लोग 
दिन के बड़े भाग का भ्रानन्द उठा सके । 

झन्तर्राष्ट्रीय तिथि-रेखा--यह एक काल्पनिक रेखा है । यह 
दक्षिण से उत्तर को प्रशान्त महासागर से होकर गुजरती है । यह वह 
रेखा है जिसपर पहुंचकर यात्री को अपनो घड़ी व कॅलेंडर को आगे 
बढ़ाना पड़ता है, या पीछे करना पड़ता है। यदि यात्री परिचम की 
झोर यात्रा कर रहा है.तो उसको यहां प्रशान्त महासागर की रेखा 
पर पहुंचने पर एक दिन बढ़ाना होगा, अर्थात्‌ सोमवार 7 जनवरी 
को मंगलवार 8 जनवरी मानना होगा । परन्तु यदि वह पूवं की 
झोर जा रहा है, तो उसको एक दिन पीछे करना होगा । 

इंडियन स्टेडडं टाइम--भारत का स्टंण्डडं टाइम ग्रीनिच से 
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5-30 चिट श्रीगै? है (० चे सर्वप्रथम (47 जुमैवेरीए 79706 को!४€्वीकार 
किया गया । भारत में स्डँडडं टाइम प्रचलित है । हे 
हिन्दू पर्य 

दोवाली--भारत में दीपमाला का पर्व साधारणतः श्रक्तूवर- 
नवम्बर में होता है । यह रावण-विजय कर श्रयोध्या को लोटे श्री 
रामचन्द के राज्याभिषेक का दिन है। भारत के कुछ भागों में जैनियों 
में इसके आगे के दिन से सम्वत्‌ का आरम्भ होता है। 

दुर्गा-पुजा--वंगाल का यह राष्ट्रीय पर्व है । यह सितम्वर- 
अक्तूबर में मनाया जाता है । यह ग्रसत्य पर सत्य की विजय का 
स्मरण कराता है और बताता है कि पाशविक व आसुरी शक्तियों 
पर दैवी शक्तियों की अवश्य विजय होती है। 

विजया दशमो या दशहरा--भारत का यह राष्ट्रीय पर्व है । श्री 
राम की लंका-विजय के उपलक्ष्य में रामलीला को जाती है । यह 
उत्सव भरत-मिलाप के साथ समाप्त होता है । यह सितम्वर-ग्क्तूबर 
में ही होता है । दुर्गा-पूजा का भी इसमें समावेश होता है । मैसूर में 
दशहरा बड़े उत्साह से मनाया जाता है । वहां का दशहरा देखने के 
वास्ते कभी लोग दूर-दूर से आते थे। यह बुराई पर भलाई की, 
पाप पर पुण्य की विजय का भी सूचक है । 

गरर चतुर्थो--हिन्दू देवता गणेशजी की पूजा पश्चिमी भारत 
में इस दिन विशेष रूप से की जाती है । लोकमान्य तिलक ने गणेशो- 
त्सव को राजनीतिक जागृति का साधन बनाकर इसका महाराष्ट्र में 
महत्त्व और भी अधिक बढ़ा दिया। इसको नारियल पूणिमा भी कहा 
जाता है। 

होली--मार्च में पुणिमा के दिन होली का पर्वं मनाया जाता 
है । यह वसन्त के झागमन को सूचना माना जाता है । गुलाल 
उड़ाया जाता है, और रंगीन पानी पिचकारियों से सर्वत्र छोड़ा 
जाता है । 

` जन्माष्टमो--जुलाई-अगस्त मास में पूर्णिमा से आठवें दिन यह 
सनाया जाता है । यह भगवान कृष्ण का जन्मदिन माना जाता है । 
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सरस्वती-पूजा--जनवरी-फरवरी मास में यह पंचमी के मौके 
पर होती है । यह पूजा विद्या की देवी सरस्वती के सम्मान में की 
जाती है । छात्रों का यह उत्सव है। वे सरस्वती का जलूस धूमधाम 
से निकालते हुँ । 


ईसाई उत्सव व पवं 


सूखं दिवस] प्रेस को मूर्ख दिवस मनाया जाता है । यह 
सदियों से ईसाई-जगत्‌ में प्रचलित हे । बुद्धि-चातुर्य से पड़ोसी को 
मूर्ख बनाने का यह उत्सव है। 

गाल सोल्स डे-यह प्रार्थना का दिन है। मृतकों को सद्गति के 
वास्ते प्रार्थना की जाली है । यह उत्सव अमेरिका, कनाडा 'श्रौर 
ब्रिटेन में मनाया जाता है । 

बॅक होलीडे-इंग्लैंड में यह एक धमं-निरपेक्ष छुट्टी है । इस 
दिन बैंक बन्द रहते हैं । लोगों को भी इस दिन पैसों का लेन-देन 
करने से छुट्टी है कल्पना कीजिए, किसीको उस -दिन कजं पर सूद 
देना हो तो वह अगले दिन दे सकता है । पहले न देने के कारण उसके 
विरुद्ध कोई कानूनी कारवाई नहीं की जाएगी । 

कॅडलेमा डे--इसे 2 फरवरी को रोमन कॅथोलिक लोग श्रद्धा 
से मनाते हैं। कुमारी मैरी की याद में यह उत्सव मनाया जाता है । 

क़िसमस--ईसा के जन्मदिन के. उपलक्ष्य में यह उत्सव मनाया 
जाता है । यद्यपि ईसा का जन्मदिन अज्ञात है । चौथी सदी में ईसा 
का जन्मदिन जनवरी 6 या दिसम्बर 28 निश्चित किया गया था । 
किन्तु 25 दिसम्बर को साधारणतः यह दिन मनाया जाता है । पांचवीं 
सदी सेईसा का जन्मदिन इसके वाद की तिथि में मनाया जाने लगा । 

ईस्टर डे--यह ईसाइयों का मुख्य पर्व है । जीसस काईस्ट के 
पुनरुज्जीवन का यह दिन माना जाता है। यह उत्सव 22 मार्च से 
25 ग्रप्रेल तक मनाया जाता है । 

हैलोवीन--इसका भ्रथं है : पवित्र दिन से पहले | यह ! नवम्वर 
को मनाया जाता है । यह शिशिर के झाने की सूचना देता है। | 
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ईसाइयों ने गर के पर्वे को अपना लिया है । 

लेट--यह शब्द एंग्लो-सेक्सन से सम्बन्ध रखता है । इसका अथं 
है वसन्त का समय । ईस्टर से 40 दिन पहले यह उत्सव मनाया 
जाता है । कैथोलिक लोग इस समय उपवास करते हैं। 

सेंट वेलेंटाइन दिवस--यह पर्व ।4 फरवरी को मनाया जाता है.। 
इस उत्सव के मूल का पता नहीं । इंग्लैंड और फ्रांस में युवा-युवती 
सेंट वैलेंटाइन से.पहले दिन बड़ी संख्या में एकत्र होकर उत्सव मनाते 
थे । यह प्रेमियों का दिवस माना जाता है । 


सुस्लिम प्च 


अखेरी चहर-सुम्सा--यह्‌ सफर के वुधवार को मनाया जाता 
है । पैगम्बर मोहम्मद अपनी आखिरी वीमारी में इस दिन कुछ भ्रच्छे 
मालूम होते थे ओर उन्होंने इस दिन अन्तिम स्नान किया था । 

बकरीद्‌--इस्लामी वर्ष के यह अन्तिम दिन मनाया जाता है । 
इस्लाम के अनुसार अन्नाहम को परमात्मा का आदेश हुआ था कि 
वह अपने पुत्र इस्माइल की वलि दे। उसने अपनी आंखें मूंद लीं 
और अपने पुत्र की हत्या कर दी । कपड़ा उठाने पर उसने देखा कि 
लड़का पास खड़ा है भ्रौर वेदी पर दुम्बा मरा पड़ा है । 

मुहरंम--मास मुह्रंम का यह दसवां दिन है । शोक व दुःख 
पहले दस दिन मनाया जाता है । हसन व हुसैन की शहादत की 
स्मृति में यह मनाया जाता है । 

ईद-उल-फितर--रमज्ान के बाद दूज का चांद निकलने पर यह 
मनाया जाता है । यह पवित्र दिन है क्योंकि कुरान पहले-पहल इसी 
दिन प्रकाश में आई थी । 

रमज्ञान--यह पर्व रमजान की आखिरी को बताता है। यह 
उपवास का (रोज़ों का) महीना होता है । 


बौद्ध पवे 
. वैद्याखी पुणिम्ना--बोद्धो के लिए यह पवित्र दिन है । इस दिन 
लुम्बिनी (नेपाल) में साल-वृक्ष के नीचे रानी माया ने राजकुमार 
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सिद्धाय की जन्मे दिया थ” एक प्रस्थ वेशी पीर्णिमी कै पदेंने गया 
में गौतम बुद्ध ने बोधि-वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और वुद्ध कहलाए। 
और एक अन्य वैशाखी पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की आयु में भगवान 
बुद्ध ने महा परिनिर्वाण प्राप्त किया । 


हमारा सौरमण्डल 


आकाशस्थ पिण्डों में हम केवल ग्रपने सौर-परिवार के पिण्डों 
को गति करते हुए देख सकते हैं । शेष तारे भ्रत्यन्त दूर होने से स्थिर 
दिखाई देते हैं । हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर पर्चिम से पूर्वे की 
शोर चक्कर लगाती है । अतः हमें भ्राकाश के तारे इससे प्रतिकूल 
दिशा में पूवे से पश्‍चिम की रोर चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं । 
इसीको प्रवहमान वायु से तारों का चलना कहा जाता है। 

सूयं से निकटस्थ ग्रह बुध है। सूर्य से ग्रहों की दूरी, ग्रहों का 
परिमाण आदि बातें इस प्रकार हैं : 


सूये से औसत दूरी सूर्य को परिक्रमा करने की 
नाम ग्रह (लाख मालों में) अवधि (दिनों में) 
बुध 360 87:97 
शुक्र 670 324"70 
पृथिवी 930 36526 
मंगल I420 686:68 
बृहस्पति 4830 4332:56 
शनि 8860 I0759"29 
यूरेनस I70820 30685:93 
नेपच्यून 27930 60487:68 
प्लूटो 37000 9047023 


बुध--यह सूयं से 2 अंश से अधिक दूर नहीं रहता, और 

प्रति सेकंड 30 मील चलता है । जब यह सूर्य से 2 अंश से ग्रधिक 

दूरी पर पश्चिम की थोर रहता है तब हम इसे सूर्योदय से पहले 

क्षितिज के पास अल्पकाल के वास्ते देख सकते हैं । यदि यह पूर्वे 

में सूयं से /2 भ्रंश दूर होगा तो सूर्यास्त के बाद यह दिखाई देता है । 
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इसका कोई उपग्रह नहीं है । 

शुक्र--यह आकार में पृथिवी से कुछ ही छोटा है । इसका औसत 
व्यास 7600 मील है। यह सूर्य के समीप है, अतः यह प्रातः और 
संध्या में क्षितिज से 45 अंश पर दिखाई देता है। यह अपनी धुरी पर 
30 दिनों में एक वार घूम जाता है। इसकी घुरी सूर्य की कक्षा पर 
8 ग्रं पर झुकी हुई है । यह ्ाकाश का सर्वाधिक चमकीला तारा 
है । यह इसके नाम से ही प्रकट है । इसका अपना कोई उपग्रह नहीं । 

पृथिवी--हमारी पृथ्वी नारंगी के समान गोल है ! इसके उत्तरी 
व दक्षिणी भ्रुव कुछ चपटे-से हैं। यदि किसी दूसरे ग्रह से इसको 
देखा जाएगा तो यह भी अन्य चमकते तारों के समान दिखाई देगी । 
यह ग्रहों में पांचवां बड़ा ग्रह है । इसका क्षेत्रफल ।96950284 वर्गे- 
मील है । विषुवत रेखा पर इसकी परिधि 2490239 मील और 
इसका व्यास 7920 मील है । उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक इसकी 
परिधि 2486049 मील है। यह एक ठोस पिंड है। इसके भीतर 
जाने पर प्रायः प्रत्येक 50 फुट पर 0° फारेनहाईट तापमान बढ़ 
जाता है । भीतर के मध्य भाग में अत्यधिक गर्मी है, यह पिघली 
हुई धातु के समान है। पृथ्वी पनी घुरी पर पश्चिम से पूर्व की 
योर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है । सूर्य के चारों झोर एक 
अण्डाकार वृत्तवाले रास्ते से यह परिक्रमा करती है । उसे कक्षा या 
ग्रह-पथ कहते हैं। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 49, सेकंडों में 
यह सूर्यं की एक परिक्रमा पूरी करती है । यही हमारा वर्ष कहलाता 
है पृथ्वी के ग्रंडाकार वृत्त में घूमने आर सूर्य-कक्षा पर इसकी घुरी 
के 663 भ्रंश भुके रहने के कारण ही ऋतुएं बनती हूँ। इसका एक 
उपग्रह चन्द्रमा है । 

चन्द्रमा--यह पृथ्वी का उपग्रह है। इसकी पृथ्वी से ग्रौसतन 
दूरी 238860 मील है । 27 दिन 6 घंटे 43 मिनट और 2 सेकंड 
इसको पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने और धुरी पर घूमने 
में लगते हैं । इसका व्यास 2।60 मील है । यह सूर्य के प्रकाश से 
प्रकाशमान है । कहते हैं चन्द्रमा पर वायु नहीं है, अतः वहां कोई 
प्रकाश नहीं रह सकता। चन्द्रमा पर पहुंचने की कोशिश जारी है । 


i0l 


CC-0.Paninf Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


980 64 स्व ई, मनुष्य के पैर वही स्वर करिने सरग । 4 
सितम्बर, ।959 को रूस का एक भ्रग्निवाण (राकेट) चन्द्रमा पर 
पहुंचा था । 
संगल--यह लाल रंग का चमकता हुआ तारा है । 956 में यह 
पृथ्वी से केवल साढ़े तीन करोड़ मील दूर रह गया था। यह स्थिति 
924 में भी थी, और 97 में फिर आएगी । कुछ को मान्यता है 
कि यह पृथ्वी से अलग होकर एक स्वतन्त्र ग्रह बन गया है । इसका 
व्यास 4200 मील है । यह पृथ्वी के आधे व्यास से कुछ ही श्रधिक 
हे । यह प्रति सेकंड 5 मील चलता है । 24 घंटे 36 मिनटों में यह 
अपनी घुरी पर घूम जाता हे । इसकी धुरी पृथ्वी की धुरी की तरह 
भुकी हुई हे । हमारी पृथ्वी के समान यहां जीवधारी हैं या नहीं 
इसकी खोज हो रही है । फीवोस और डीमोस इसके दो उपग्रह हैं। 
बहस्पति--आकार में यह सबसे बड़ा ग्रह है । विषुवत रेखा पर 
इसका झौसत व्यास 88 हज़ार 7 सौ मील है। इसका गुरुत्व अन्य 
सभी ग्रहों के सम्मिलित गुरुत्व से कुछ ्रधिक ही है । शुक्र के वाद 
यह आकाश-मण्डल में सबसे चमकीला ग्रह हे । यह 0 घंटों में ही 
अपनी धुरी का चक्कर पूरा कर लेता है। सूर्य की परिक्रमा करने 
` में यह !2 वर्ष लेता है । आकाश में एक राशि को पार करने में एक 
वर्ष लेता हैं। इसके ।2 उपग्रहों में चार बड़े और झाठ छोटे हैं । 
इसके चार उपग्रह वृहस्पति की गति की प्रतिकूल दिशा में घूमते 
हैं। इस आश्चर्यजनक वात के कारण यह अनुमान लगाया गया 
है कि मंगल और वृहस्पति के मध्य रहनेवाले लघु ग्रहसमूह में से 
ये वृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से खिचकर इधर श्रा गए हैं । 
शनि--यह्‌ मन्द गति का तारा है । सूर्य के चारों ओर घूमने 
में इसको 30 वर्ष लगते हैं पर अपनी धुरी का यह 0 घंटे में ही 
एक चक्कर लगा लेता है । सूर्य भौर बृहस्पति के मध्य जितनी दूरी 
है, उससे यह दुगुने दूर सूर्यं से है। विषुवत रेखा पर इसका श्रौसत 
व्यास 75000 मील है । शनि के चारों ग्रोर मण्डलाकार तीन परि- 
वेष्टन दिखाई देते हैं। इनको मिलाकर हानि का व्यास ! लाख 
70 हज़ार मील है। शनि के 9 उपग्रह हैं। जिनमें से तीन बहुत 
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बड़े ही जे टीटन का व्यास, 3900 मैंल है। “सीने कै अशि ओर 
दिखाई देनेवाले परिवेष्टन किन्हीं उपग्रहों के नष्ट हो जाने से बने हैं, 
ऐसा कुछ का मत है । 

युरेनस--दूरवीक्षण यंत्र से दिखाई देनेवाला ग्रह है। 78 ई० , 
में इसका पता चला था । इसका व्यास 308700 मील है । 84 वर्षों 
में यह सूयं की एक वार परिक्रमा कर पाता है । इसके पांच उपग्रह 
हैं । यूरेनस का भारतीय नाम इन्द्र है । 

नेपच्यून--इसको दूरवीक्षण यंत्र से ही देखा जा सकता है । 
845 में ही इसका पता चला है। इसका औसत व्यास 33 हजार 
मील है । सूर्य की परिक्रमा यह 65 वर्षों में पूरी करता है । इसके 
दो उपग्रह हैं। दूसरे का ज्ञान तो 948 में ही हुआ । 

प्लूटो--सूर्य का यह सर्वाधिक दूरवर्ती ग्रह है। यह ग्राकार में 
कुछ वुघ से ही बड़ा है । इसका व्यास 3750 मील है। सूर्य की यह 
एक परिक्रमा 248 वषों में पूरी करता है । 

इसके अतिरिक्त सूर्य के और भी बहुत-से छोटे-छोटे ग्रह हैं । 
बृहस्पति और मंगल के बीच ही 500 से अधिक छोटे-छोटे ग्रह 
मौजूद हैं । इनमें से सबसे बड़े सिरस का व्यास 485 मील है। - 

नवग्रह--भारतीय फलित ज्योतिष में नवग्रह प्रसिद्ध हैँ। शुभ 
संस्कारों के समय नवग्रह की पूजा की जाती है । सात ग्रहों के साथ 
राहु और केतु को मिलाने से नी ग्रह होते हैं । किन्तु राहु ग्रौर केतु 
दो सम्पात बिन्दु हैं । चन्द्रमा की कक्षा और सूर्य की कक्षा का जब 
कटाव होता है तभी सम्पात बिन्दु बनता है। उत्तर की ओर को 
राहु और दक्षिण भागवाले को केतु कहते हैं । ये दोनों बिन्दु बरावर 
बदलते रहते हैं । 

नक्षत्र--सूर्य, चन्द्र एवं ग्रहमय तारों के मध्य पश्चिम से, पूर्व 
की ओर गति करते हैं । सूर्यं जिस मागे से तारों के मध्य पश्चिम से 
. पूर्व की झोर गति करता है, भौर वर्ष-भर में जो चक्कर पूरा करता 
है वह सूर्यं का मागें क्रान्ति-वृत्त कहा जाता है । चन्द्रमा 27 दिनों 
में गगन-मण्डल का चक्कर लगाता है, अतः इसको 27 भागों में 
बांटा गया है । प्रत्येक भाग को नक्षत्रपुंज कहते हैं । प्रत्येक नक्षत्र 
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राशि--चन्द्रमा की दैनिक गति के अनुसार नक्षत्रों की कल्पना 
की गई है। इसी प्रकार सूर्यं की मासिक गति के आधार पर 
राशियों की कल्पना की गई है । आकार में सूर्यं का मार्ग क्रान्ति- 
वृत्त के नाम से ज्ञात है। इस क्रान्ति-वृत्त के [2वें भाग को राशि 
कहते हैं । एक राशि में 30 अंश होते है । राशियां ]2 हैं और बारह 
ही मास हैं । इन राशियों के नाम इनके रूप को देखकर रखे गए हैं । 
जैसे : मिथून का रूप श्राकाशगंगा में नाव पर बैठे एक स्त्री-पुरुष 
के समान है । प्रत्येक राशि 2} नक्षत्र की है। जव सूर्य मेष राशि में 
प्रवेश करता है तब मेष संक्रान्ति होती है। गणना दो प्रकार से 
निरयन श्रौर सायन पद्धति से की जाती है। 

लग्न--पृथ्वी की दैनिक गति के कारण एक ग्रहोरात्र में राशि- 
चक्र एक परिक्रमा कर लेता है; इस कारण पूर्वी क्षितिज पर विभिन्न 
राशियां उदय होती हैं। देश के यक्षांश के अनुसार राशियों का उदय- 
काल भिन्न-भिन्न होता है । जिस समय जो राशि पूर्वी क्षितिज पर 
लगी रहती है उस समय वह राशि लग्न कहलाती है । 


अमेरिका के प्रेज्ञीडेंट (राष्ट्रपति) 


नाम पक्ष 

॥789-97 जाजं वाशिंगटन फेडरल 
॥797-80 जान एडम्स फेडरल 
780-909 जान जेफसंन रिपब्लिकन 
809-7 जान मँडीसन रिपब्लिकन 
87-25 जेम्स मनरो रिपब्लिकन 
825-29 जे० क्वीन्सी एडम्स रिपब्लिकन 
829-37 एंडू_ जेक्सन डेमो क्रेट 
837-4। माटिन वान ग्युरेन डेमोक्रेट 
84] डब्ल्यू० एच० हेरिसन ह्विग 
84-45 जान टाइलर ह्विग 
845-49 जे० नॉक्स पोल्क डेमो क्रेट 
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849-50 जेचँरी टेलर ह्विग 
850-53 एम० फलमोर हछ्विग 
853-57 फ्रेंकलिन पियसँ ` डेमोक्रेट 
857-6] जे० वूचानन डेमोक्रेट 
86-65 ग्रब्राहम लिंकन रिपब्लिकन 
865-69 एंड्र, जानसन रिपब्लिकन 
869-77 यूलिसेस एस० ग्रांट रिपब्लिकन 
777-8! अ्रार० बी० हेज रिपब्लिकन 
288 जेम्स ए० गार फील्ड रिपब्लिकन 
88।-85 चेस्टर ए० भ्राथंर रिपब्लिकन 
885-89 जी० क्लीवलैंड डेमोक्रेट 
889-893 बी० हैरीसन रिपब्लिकन 
893-97 जी० क्लीवलैंड डेमोक्रेट 
897-90 डब्ल्यु० मैकिनले रिपब्लिकन 
907-09 टी० रूज़वेल्ट रिपब्लिकन 
2909-3 विलियम एच० टाफ्ट रिपब्लिकन 
93-2 उडरो विल्सन डेमोक्रेट 
92-23 डब्ल्यू० जी० हाडिज रिपब्लिकन 
923-29 कालविन कूलिज रिपब्लिकन 
929-32 एस० सी० हूवर रिपब्लिकन 
933-45 एफ० डी० रूजवेल्ट डेमोक्रेट 
945-53 एच० एस० टू मैन डेमोक्रेट 
953-6! डी० डी० ग्राइज्चनहोवर रिपब्लिकन 
96|- जे० एफ० केनेडी डेमो क्रेट 
ब्रिटिश प्रधानमंत्री 
सर ग्रार० वालपोल (ह्विग) 72] 
अले आफ विलिगटन ( I742 
ड्यूक आफ न्यूकासल (ह्विग 743 
ड्यूक आफ डेवन शायर (हलि) 7754 
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श्रलं आफवूट ` | 762 
जाजं ग्रेनविले - (रिग) I768 
लाडं राकिगहम * (ह्विग) 765 
अलं ग्राफ चेथम « (ह्विंग) 766 
ड्यूक आफ ग्राफन म  (ह्िंग) I767 
लाड नार्थ £ (टोरी) 770 
लाडं राकिगहम' ' (ह्विग) 782 
अलं आफ शेलवर्न (ह्विग) I782 
ड्यूक आफ पोटंलैंड (संयुक्त) 783 
विलियम पिट (टोरी) I788 
हेनरी एडिंगटन (टोरी) I8II 
विलियम पिट (टोरी) ' 804 
लाडं ग्रेनविले (ह्विग) 806 
ड्यूक आफ पोर्टलैंड (टोरी) 807 
स्पेसर पर्सीवल (टोरी) 809 
लाडं लिवरपूल (टोरी) 2872 
जाजे केमिंग (टोरी) 827 
लाडं गाडरिच (टोरी) [827 
ड्यूक ग्राफ वेलिगटन (टोरी) 828 
रले ग्रे (हिंग) 830 
वाइकाउण्ट मेलबोने | (ह्विग) 834 
सर रावट॑ पील (टोरी) I834 
वाइकाउण्ट मेलबोनं (हलिं) 835 
सर रावटं पील (टोरी)  ॥थथा 
लाड जान रसल (टोरी) 846 
अलं आफ डर्वी ' (टोरी) 852 
वाइकाउण्ट पामस्टन (लिबरल) 855 
ग्रलं श्राफ डर्वी (कंजरवेटिब) I858 
वाइकाउण्ट पामस्टेंन (लिबरल) 858 
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लाड रसल (लिबरल) - !865 


अले आफ डर्वी 
बी० डिजराइली 
डब्ल्यू० ई० ग्लैडस्टन 
बी० डिजराइली 
डब्ल्यू० ई० रलेडस्टन 


माकिस श्राफ सँलिसवरी _ 


डब्ल्यू० ई० ग्लैडस्टन 


- माक्विस आफ सँलिसवरी 


डब्ल्यू० ई० ग्लैडस्टन 
अलें आफ रोजवरी 


माक्विस ग्राफ सेलिसवरी 


ए० जे० बाल्फोर 


सर एच० कंम्वेल-बैनमेंन 


एच० एच० एसक्विथ 
एच० एच० एसक्विथ 
डी० लायड जाजं 

ए० बानर लॉ 

स्टेनंले बाल्डविन 

जे० आर० मेकडानल्ड 
स्टेनले वाल्डविन 

जे० आर० मैकडानल्ड 
जे० आर० मैकडानल्ड 
स्टेनले बाल्डविन 
एन० चेम्बरलेन 
विस्टन एस० चचिल 
विस्टन एस० चिल 
सी० भ्रार० एटली 

` विल्टन एस० चाचिल 
एंथनी ईडन 

हैरल्ड मैकमिलन 


(कंजरवेटिव) 
(कंजरवेटिव) 
(लिवरल) 
(कंजरवेटिव) 
(लिवरल ) 
(कंजर्‌वेटिव ) 
(लिवरल ) 
(कंजरवेटिव ) 
(लिवरल) 
(लिवरल) 
(कंजरवेटिव) 


(कंजरवेटिव) ` 


(लिबरल) 
(लिवरल) 
(संयुक्त) 
(संयुक्त) 
(कंजरवेटिव) 
(कंजरवेटिव) 
(मजदुर) 
(कंजरवेटिव) 
(मजदूर) 


(कंजरवेटिव) | 
॥07 


॥866 
I868 
I868 
874 
I880 
I885 
I886 
I886 
892 
]894 
895 
I902 
I905 
I908 
9]5 
9I6 
I922 
I923 
I924 
I924 
I929 
I93] 
I935 
937 
I940 
I945 
I945-5I 
95 
[9S 
957 
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सरकारों के प्रमुखो का वेतन 


अमेरिका का प्रेजीडेण्ट 700000 डालर प्रतिवर्ष 


ब्रिटिश प्रधानमंत्री 0000 पौंड वाषिक 

भारत का राष्ट्रपति 0000 रुपये मासिक 

जापान का प्रधानमंत्री 20000 येन प्रतिमास 
फ्रांस के शासक 


` फ्रेंच क्रान्ति के बाद प्रथम रिपन्लिक तृतीय रिपब्लिक (87]-940) 
नेपोलियन के अधीन प्रथम विशी गवनंमेंट (940-944) 
साम्राज्य (804--84) अस्थायी गवनेमेंट 
राजतन्त्र (84- 848 ) (944-946) 
द्वितीय रिपब्लिक (848-852) चतुर्थ रिपब्लिक (।946-959) 
दुसरा साम्राज्य (।852-7877) फिफ्थ रिपब्लिक (959- ) 
प्रथम महायुद्ध के बाद से जमनी के शासक 
राइख के प्रमुख . 
एफ० एलबर्ट 99-25 एडोह्फ हिटलर ]934-45 
पाल वान हिडनबगे ।925-34 कालं डोनित्ज़ I945-45 


फेडरल रिपब्लिक (पश्चिमी जमंनी) - 
थियोडर हेयूज 949-59 हाइनरिख ल्युब्के ` 959- 
डेमोक्रटिक रिपब्लिक (पूर्वी जमंनी) 
विल्हेल्म पीक 949 
सोवियत रूस के शासक (राज्य-क्रांति के बाद) 


निकोलाई लेनिन ।97-24 निकोलाई बुलगानिन 955-57 
जोसेफ स्तालिन ।924-53 निकिता खू श्‍₹चेवे ।958- 
जार्जी एम० मैलनकोव 953-55 

ग्रेट ब्रिटेन के शासक (विडसर राजवंश) 


जाजं पंचम 790-36 जाजे षष्ठ 7936-52 
एडवडं ग्रषटम 936-36 एलिज़ाबेथ I952- 
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राजनीतिक हत्याएं 


865 अन्नाहम लिंकन, अमेरिका के प्रेजीडेंट, 4 अप्रैल 

872 बल ग्राफ मेयो, भारत के गवनंर-जनरल 

876 ग्रव्दुलभ्रज्ञीज, तुर्की का सुल्तान, 4 जून 

88! अलेक्जेंडर, रूस का सम्राट्‌ ग्रौर 
प्रेजीडेण्ट गारफील्ड, अमेरिका 

894 मैरी एफ० सारी-कारनो, फ्रांस का प्रेजीडेण्ट, 24 जून 

896 नाश-ए-दीन, ईरान का शाह 

898 सम्राज्ञी एलिजावेथ, आस्ट्िया, /0 सितम्बर 

900 हम्बं प्रथम, इटली, 29 जुलाई 

90! प्रेजीडेण्ट मे किनले, अमेरिका 

903 किंग अलेक्जेंडर और उसकी पत्नी ड्रागा, सविया 

905 ग्रांड ड्यूक सरजीयूस, रूस 

908 किंग केरोल, पुतंगाल का युवराज 

909 प्रिस ईटो, जापान 

977 स्टोलीपिन,रूस का प्रधानमंत्री, सितम्बर, 944 

92 जोसे कैनालोजस, स्पेन का प्रधानमन्त्री 

93 किग जाजें प्रथम, ग्रीस 

94 आस्ट्रिया का आर्क ड्यूक, फ्रांसिस फडिनड झर उसकी पत्नी 

96 जार निकोल्स द्वितीय और उसका परिवार, जुलाई तथा 
पुतंगाल के प्रेज़ीडेण्ट पेज सदा 

99 अमीर हबीबुल्ला, अफगानिस्तान 

92 डाटो, स्पेन का प्रधानमन्त्री तथा 
काशीहारा, जापान का प्रधानमन्त्री 

922 जे० नारुटोविवज़, पोलैण्ड का प्रथम प्रेजीडेण्ट, :6 दिसम्बर व 
माइकेल कोलिन्स, आयरिश फ्री स्टेट का प्रधानमन्त्री क यी 

928 जनरल अलवारो भोवेरगन, मैक्सिको का भूतपूर्व ; 
]7 जुलाई 

930 जापान के प्रधानमन्त्री हैमा्रशी 
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१932 प्रशम प्रेीडेण्ट उभर त्िथी 07 Chennai and eGangotri 
जापान के प्रधानमन्त्री की इनूकाई, मई, 3 

933 ्रमीर फैजल, ईराक का राजा, 9 सितम्बर व _ 
झाईयोन ड्ए, रूमानिया का प्रधानमन्त्री, 24 दिसम्वर तथा 
नादिरशाह, अफगानिस्तान का राजा 

` ॥934 ग्रास्त्रियन चांसलर,डा० डोलफस, 25 जुलाई तथा यूगोस्लोविया 
के किंग एलेबज़ेंडर प्रथम और फ्रेंच परराष्ट्रमन्त्री वार्थो 

936 जापान के वित्तमन्त्री के ताकाहासी एडमिरल सँटो एडमिरल 
सुजूकी 

940 लियो द्राटस्की, रूस का निर्वासित नेता, 2! अगस्त 

945 मेहरपाशा, मिस्र का प्रधानमंत्री, 24 फरवरी 

942 एडमिरल डारला, फ्रांस 

946 आनन्द महीदल, स्याम का राजा, 9 जुलाई 

947 बर्मा के वाइस प्रेजीडेण्ट जनरल आंगसेन और मंत्रिमण्डल के 
पांच मंत्री 

948 महात्मा गांधी, 30 जनवरी, 948 

948 काउण्ट एफ० बनंडोट्टे, संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ, 7 सितम्बर व 
नोकराशी पाशा, मिस्र के प्रधानमंत्री 

949 सीरियन प्रेजीडेण्ट होसनीजियाम, 4 अगस्त 
अब्दुलहुसैन, ईरान का भूतपूर्व प्रधानमंत्री 

95! अली रजमारा, ईरान का प्रधानमंत्री, 7 मार्च व 
जोर्डन का राजा अब्दुला, जुलाई तथा 
लियाकतश्रली खां, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री,।6 अक्तूबर तथा 

955 पनामा के प्रेजीडेण्ट एनटोंटो रेमन, 2 जन 

957 प्रेजीडेण्ट कारिटल्लो अ्र्मास गुआतेमाला, 26 जुलाई 

958 ईराक के नरेश फेजल रौर राजकुमार एवं प्रधानमंत्री नूरी-एस 
संद जुलाई, 74 

4959 एस० भण्डारनायक, सीलोन के प्रधानमंत्री; 25 सितम्बर 

960 डाग हैम रुशोल्ड, संयुक्त राष्ट संघ के सेक्र टरी-जनरल, ।8 सितम्बर 

` ॥963 ईराक के प्रधानमंत्री कासिम 

i]0 
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प्रसिद्ध रार्जासहासन-त्याग 
सुल्ला रोमन डिक्टेटर 


डेग्रोक्ले टियन (रोमन साम्राज्य) 
एडवर्ड द्वितीय (इंग्लैंड) 
रिचार्ड द्वितीय (इंग्लैंड) 
चाल्से पंचम (जमंनी) 
स्काटलैंड की रानी मैरी 
क्रिश्चिना (स्वीडन) . 
जेम्स द्वितीय 9 (इंग्लैंड) 
चाल्स चतुर्थ (स्पेन) 
नैपोलियन प्रथम (फ्रांस) 
लूई फिलिप (फ्रांस) 
ईसा वेला प्रथम (स्पेन) 
अव्दुलहमीद द्वितीय (तुर्की ) 
मैनोएल (पुतंगाल) 
पूयी (चीन) 
निकोलस द्वितीय (रूस) 
कांस्टॅंनटाइन (ग्रीस) 
फडिनंड प्रथम: ` (बल्गेरिया) 
विल्हेल्म द्वितीय (जर्मनी) 
मुहम्मद षष्ठ (तुर्की ) 
जाजे द्वितीय (ग्रीस) 
अमानुल्ला (अफगानिस्तान) 
अल्फोंजो (स्पेन) 
प्रजावर्धेक (थाईलैंड) 
'एडवडं भ्रष्टम (इंग्लैंड) 
जोग प्रथम (अलबानिया ) 
4i 


79 ई० पू० 
305 ईस्वी 
327 
I899 
555 
I567 
654 
688 
808 
84 
848 
I870 
I909 
I90 
92 
I9I7 
97 
I98 
I9I8 
922 
924 
I929 
I93 
I935 ' 
936 
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रजाशाह पहलवी (ईरान) 94 
विक्टर एमेन्युअल तृतीय (इटली) 946 
साइमन (बलगेरिया) I946 
माइकेल (रूमानिया) 947 
विलहेल्मीना (नीदरलैंड) 948 
लियोपोल्ड तृतीय (बेल्जियम) 95 
फारूक प्रथम , (मिस्र) I952 
तजलाल (जोडंन) 952 


अमेरिका के दल--अमेरिका की दो मुख्य राजनीतिक पार्टियां 
डेमोक्रेटिक ग्रौर रिपब्लिकन के मध्य मौलिक सिंद्धान्तों का कोई भेद ` 
नहीं हे । सिद्धान्तों ्रौर ग्रादशों की दृष्टि से इन दलों को दक्षिण 
और वामपक्ष का भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों पक्षों में 
दोनों तरह के विचारों के लोग हैं। दोनों में प्रगतिशील और ग्रपरि- 
वर्तनवादी कट्टर हैँ। सनातनपंथी (कंजरवेटिव) भी दोनों में।हैं,। 
अब्राहम लिकन के नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी ने दासता का श्रन्त 
` किया था। परन्तु यह ।9वीं सदी की बात है। बीसवीं सदी में यह . 
पार्टी बड़े-बड़े व्यवसायियों, उद्योगपतियों तथा पुराने विचारों की पार्टी 
मानी जाती है । डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस शती में अपने को छोटे 
व्यक्तियों श्रौर सामाजिक सुधारों की पार्टी प्रकट किया है। यद्यपि 
-नीग्रो-समस्या के प्रति इस पार्टी का रवैया अभी तक नहीं बदला है । 
अरब लीग--22 माचे, {945 को भ्ररब-एकता को दृढ़ करने के 
उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी । इसके सदस्य हैं यूनाइटेड 
अरब रिपब्लिक (मिस्रन-सीरिया), ईराक, जोडन, साउदी अरेबिया, 
लेवनान, यमन, लीबिया, सूडान श्रौर ट्यूनिशिया । लीग ने अपने 
सदस्यों के वीच जकात और भुगतान के सम्बन्ध में करार कराया है । 
फिलस्तीन के अरब-भाग को स्वाधीन करने के लिए भी समझौता 
हुआ है । यह इजराइल-विरोधी संघ है । 
2 i79 
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को मितोग यी बोनी मन सिस्ट पार्टी का इस नाम से संगठन 
सन यात-सेन के भ्रनुयायियों ने 905 में किया था । इस पार्टी का 
उद्देश्य चीन में लोकतंत्री राष्ट्रीय राज्य स्थापित करना था । इसका 
लक्ष्य है: राष्ट्रीय एकता, भ्रखण्डता और शक्तिशाली केन्द्रीय सर- 
कार। इसने चीन को प्रभुत्व शक्ति को स्वीकार करने का आग्रह 
किया । कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको चीन से निकाल दिया है भौर यह 
इस समय तैवान (फारमूसा) द्वीप में है । 

सेंटर पार्टी--पार्टी जो वामपक्ष की अ्रपेक्षा अधिक सनातनी, 
ग्रपरिवर्तनवादी और कट्टर हो, पर दक्षिणपक्ष की अपेक्षा अधिक 
प्रगतिशील हो । 

कमिनफामं-947 में कम्युनिस्ट इनफारमेशन ब्यूरो की स्थापना 
कौ गई थी । इसकी स्थापना रूस, इटली और अन्य देशों की कम्यु- 
निस्ट पार्टियों ने कौ थी। इसका उद्देश्य है अनुभवों का आदान-प्रदान, 
विनिमय । इसकी सदस्यता स्वेच्छापूर्ण है और इसके निर्णय मानने 
को सदस्य बाध्य नहीं हैं । 

कंजरवेटिव पार्टी (इंग्लेण्ड) --इंग्लेंड की एक मुख्य राजनीतिक 
पार्टी। 8वीं, बीं सदी में जो टोरी पार्टी थी, उसकी यह उत्तराधिका- 
रिणी पार्टी है। यह दक्षिण पार्टी है, और विद्यमान सामाजिक और 
ग्राथिक व्यवस्था की पोषक आर संरक्षक है। यह समाजवाद की 
विरोधी है । इसको नीति ब्रिटिश साम्राज्य को कायम रखने की है 
और ब्रिटिश खेती, उद्योग का विकास करने की है । यह उद्योगों का 
राष्ट्रीयकरण भ्रौर अधिक करने के पक्ष में नहीं । यही नहीं, जहां सम्भव 
है वहां पुनः वैयक्तिक साहस की स्थापना का समर्थन करती हे । . 

रिवोल्युशनरी कम्युनिस्ट पार्टी--ट्राटस्की के ग्रनुयायियों की यह 
पार्टी है और यह प्रायः सब देशों में हे । ये वामपक्षीः कम्युनिस्ट हैं । 
स्तालिन इनकी दृष्टि में प्रतिगामी था। 

फलानजिस्ट--यह स्पेन का एक राजनीतिक पक्ष है। इसकी 
स्थापना 933 में हुई थी । इसका आधार फॅसिज्म है। यह स्पेन 
की राष्ट्रीय परम्पराओं पर-ज्ञोर देती है। 

इण्डिपडेण्ट लेबर पार्टी (इंग्लेंड) -ब्रिटिश मज़दूर दल का यह्‌ 
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एक छोटा उपपक्ष है । यह माक्सवादी है । यह कम्युनिस्ट और मजदूर 
पार्टी के मध्य रहती है 
/ कम्युनिस्ट पाटी--माक्संवादी सोशलिस्टों का यह विश्वव्यापी 
संगठन है । यह राष्ट्रीय पार्टियों के माध्यम से भी काम करती है । 
इसका कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल या कमिण्टनं के साथ बहुत शिथिल 
सम्बन्ध था । कमिन्फार्म के रूप में पुनरुज्जीवित किया गया । यह 
यूरोप के नौ देशों की कम्युनिस्ट पार्टी का यह एक इन्फारमेशन ब्युरो 
(सूचना-दफ्तर) है । 

फैना-फेल--डी वेलरा की आयरलैण्ड में उग्र नेशनलिस्ट पार्टी । 
लेबर (मजदूर) पार्टी (इंग्लेड)--ब्निटेन की यह सोशलिस्ट पार्टी 
है। यह ट्रेड यूनियनों, सोशलिस्टों और कोग्रापरेटिव सोसायटियों 
को एकत्र कर और मिलाकर बनाई गई है । यह !908 में अस्तित्व 
में आई । इसका लक्ष्य ऐसे कानून बनाना है कि जिससे समाज के 
गरीब और दीन-वर्ग की अवस्था सुधरे, बुनियादी उद्योगों का राष्ट्रीय- 
करण करना और सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं को राष्ट्रीय सम्पत्ति 
बनाना है । यह पार्टी मार्क्सवाद से अनुप्राणित नहीं होती, अपितु 
मजदूरों के आदर्शो, सहकारी व रेडिकल झान्दोलनों और फैवियनिज्षम 
. कवे व्यावहारिक बुद्धिवाद से प्रभावित और भरनुप्राणित होती है । | 
फ्रेंच दल--मूवमेंट रिपड्लिकन पपलर (एस० झार० पी०): 
कम्युनिज्म की यह विरोधी पार्टी है । यह कुछ-कुछ गरम और वाम- 
पक्षी है । सीमित क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है। परन्तु इसमें 
कैथोलिक तत्त्व की प्रधानता है। यह पक्ष सामूहिक करार, पूर्ण 
रोजगार और निर्यात व्यापार के विकास के पक्ष में है। रेडिकल 
सोशलिस्ट पार्टी : यह वामपक्ष में केन्द्रीय पार्टी है । यह संवैधानिक 
सुधारों, करों के समान वितरण भोर सामाजिक सुरक्षा में सुधार 
` की पक्षपाती है। इण्डिपेडेण्ट रिपब्लिकन : निजी उद्योग के कट्टर 
समर्थक हैं । सोशलिस्ट पार्टी भ्रौर कम्युनिस्ट पार्टी । 
लिबरल पार्टी (इंग्लॅंड)-।9वीं सदी में इसका नाम छ्विग पार्टी था। 
यह पार्टी पालंमेंद्री सुधार, वैयक्तिक स्वतंत्रता, भाषण-स्वतंत्रता, प्रेस व 
पूजा की स्वतंत्रता, अन्तर्राष्ट्रीय उन्मुक्त व्यापार के पक्ष में है। यह 
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मज़दूर-वर्ग को न्यूनतम जीवन प्रतिमान देने के पक्ष में है--इस पार्टी 
ने उसकी आधारशिला रखी है, जिसको आज कल्याण राज्य या 
पितृराज्य (वेल्फेयर स्टेट) कहा जाता है। 

एण्डी फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग (बर्मा): ए० एफ० पी० एफ० 
एज०- वर्मी जनता की यह राष्ट्रीय संस्था है । जापानी आक्रान्ताओं. 
को वर्मा से निकालने के लिए 945 में इसका संगठन जनरल आंग 
सान (पार्टी के प्रथम प्रेज़ीडेण्ट) ने किया था । 

पपलर फ्रण्ट या संयुक्त मोर्चा--विभिन्न देशों में यह समय- 
समय पर फैसिउम व नाजीवाद का मुकाबला करने के लिए बनाई 
गई है । इसको बनानेवाली पाटियां साधारणत: होती हैं-कम्युनिस्ट, 
सोशलिस्ट श्रौर डेमोक्रेट । 


भारतीय राजनीतिक दल 


इण्डियन नेशनल कांग्रेस-भारत की यह सबसे बड़ी और सबसे पुरानी 
राजनीतिक पार्टी है। सत्य यह है कि इस समय भारत में ग्रौर जो 
राजनीतिक दल विद्यमान हैं, वे इसकी ही शाखा-प्रशाखा हैं । ।948 
में*इसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया : शान्तिपूर्ण व उचित साधनों 
द्वारा भारत में सहकारी कामनवेल्थ की स्थापना करना जो राजनीतिक, 
झाथिक और सामाजिक अधिकारों के आधार पर स्थापित किया 
जाएगा और यह विइव-शान्ति की स्थापना करने और बन्धुत्व बढ़ाने 
में सहायक होगा । कांग्रेस लोकतंत्री ऐहिक व लौकिक सरकार की 
पक्षपाती है और इसका लक्ष्य कल्याण राज्य स्थापित करना है। 

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में यह तटस्थता रखने को समर्थक है । 
कम्युनिस्ट पार्टी श्राफ इण्डिया--कम्युनिस्ट पार्टी का वर्तमान 
रूप 934 के संगठन का फल है। अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में इसकी 
नीति सोवियत रूस का भ्रनुसरण करने की हे । भारत की विद्यमान 
अवस्थाझो का विचार न करके यह ऐसा करती है। यह रूस से 
अनुप्राणित होती है ग्रौर मार्ग-दर्शन पाती है। यह कट्टर अन्तर्राष्ट्रीय 
कम्युनिस्ट विचारधारा को अनुवर्ती है । इसका लक्ष्य है: साञ्राज्यवाद- 
बिरोधी युद्ध में मेहनतकश लोगों का संगठन करना, जिससे सर्वहारा 
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वर्ग की अ्धिनायकता (डिब्टेटरशिप) स्थापित हो, भौर लेनिन और 
माक्स की शिक्षाओों के मुताबिक लोकतंत्री समाजवादी समाज कौ 
स्थापना करना है । 

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी--इस पार्टी का वर्तमान रूप सोशलिस्ट 
पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के मेल से वना है । इसका 
लक्ष्य है : भारत में लोकशाही समाजवादी समाज की स्थापना करना । 
परन्तु यह रूस से इसके लिए मार्ग-दर्शन नहीं लेती । 

, फारवर्ड ब्लाक--नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने इस पक्ष की 
स्थापना गांधीजी के नेतृत्व के विरोध में [938 में की थी, जब उनको 
कांग्रेस से अलग कर दिया गया था । पार्टी का इस समय लक्ष्य हैः 
भारत में समाजवादी समाज की स्थापना करना श्र ब्रिटिश कामन- 
वेल्थ से सम्बन्ध-विच्छेद करना । - 

फारवडं ब्लाक (मार्क्सिस्ट) --यह एक छोटा समूह है जिसने 
मूल संस्था से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है । यह कलकत्ता 
तक ही सीमित है । इस नई पार्टी की स्थापना 23 जनवरी, 950 
को हुई थी । पंजाब की देशसेवक पार्टी इसमें विलय हो गई है । 

शेड्यूल कास्ट फेडरेशन--डा० अम्बेडकर ने इस पार्टी की 
स्थापना हरिजनों को विशेष अधिकार दिलाने के उद्देश्य से की थी । 
अरब यह पार्टी रिपब्लिकन पार्टी में बदल गई है । यह दलित व शोषित 
वर्ग की पार्टी अपने को बताती है । 

हिन्दू महासभा--इसका उद्देश्य हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू संस्कृति और 
हिन्दू राजनीतिक राष्ट्र की स्थापना करना है । इसके लिए यह भारत 
में हिन्दू राज स्थापित करना चाहती है भर संवैधानिक उपायों से 
भारत की भ्रखण्डता पुनः स्थापित करना चाहती है। |. 

_ शेतकरी व कामगर पार्टी--यह पार्टी महाराष्ट्र तक सीमित है 
झौर वहीं इसका जन्म हुआ है । इसका जन्म कामिन्फामं के पथ- 
प्रदर्शन में काम करने और मावस व लेनिन की शिक्षा पर चलते हुए 
समाजवादी राज्य स्थापित करने के लिए हुआ था । यह पार्टी ब्रिटिश 
कामनवेल्थ से सम्बन्ध विच्छेद करने और बैंकों का राष्ट्रीयकरण 
करने, विदेशी पूंजी को जब्त करने के पक्ष में है। 
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लोगों ने इस दल की स्थापना 943 में की थी । इसका लक्ष्य भारत 
में लोकशाही क्रान्ति करना है । 
श्रकाली दल--यह सिखों के एक वर्ग की राजनीतिक-धामिक 
पार्टी है। इसका लक्ष्य पंजावी सूबा स्थापित करना है। यह गुरुमुखी 
लिपि में लिखी पंजाबी को ही पंजाबी भाषा मानता है, और पंजाब 
की इसको राजभाषा बनाने का आग्रह करता है । 
सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टो--इस पार्टी की स्थापना श्री शरतूचन्द्र 
बोस ने की थी । इसका लक्ष्य था भारत को सब प्रकार के विदेशी 
प्रभाव से मुक्त करना । भाषा के श्राधार पर भारत में यूनियन आफ 
सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना करना था । संघ सरकार को यह 
पार्टी अधिकार देने के पक्ष में नहीं । 
` रिवोल्यूझनरी सोशलिस्ट पार्टी--यह माक्संवाद के सिद्धान्तों 
का प्रचार करती है और कान्ति के ज़रिये भारत में समाजवादी राज्य 
की स्थापना करने के पक्ष में है । 
रिवोल्यूडनरी कम्युनिस्ट पार्टी--यह ट्राटस्की का अनुसरण करने- 
वाली पार्टी है और कांग्रेस को वुर्जआ पार्टी कहती है । यद्यपि यह 
झपने को लेनिनवादी कहती है । 
किसान पार्टी--यद्यपि यह कांग्रेस से ग्रलग है, परन्तु इसका 
प्रोग्राम वही है जो कांग्रेस का है । इसका प्रोग्राम भारतीय किसानों 
की दशा समाजवादी रीति से सुधारना है।. 
भारतीय जनसंघ--95! में इस पार्टी की स्थापना डा० शयामा- 
प्रसाद मुखर्जी ने की थी । यह अखण्ड भारत में विश्वास करती है 
आर कद्मीर को भारत में पूर्णतः विलय करने के पक्ष में है । 
झाल इण्डिया मुस्लिम मजलिस--यह प्रगतिशील व पाकिस्तान की 
स्थापना की विरोधी व कांग्रेस की समर्थक मुसलमानों की संस्था थी । 
जमियत-उल-उलमा-ए-हिन्द--यह मुस्लिम मुल्लाओं, मोलानाझों 
च मुस्लिम धर्म-गुरुओं की संस्था है । यह कांग्रेस का समर्थन करती 
रही है । यह धामिक भ्राघार पर भारतीय स्वतन्त्रता की समथंक थी । 
झब यह राजनीतिक क्षेत्र से पृथक्‌ हो गई है । - 
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क्षिपाःफेलिटिकल कासक्रेंस 2००३१ संस्थी' का वव्रोधमु स्थिय/ लीग 
` संस्था से है । यह कांग्रेस के राजनीतिक प्रोग्राम की समर्थक है । 
मोमीन झंसर कान्फ़स--इसकी स्थापना मुस्लिम लीग और उसकी 
पाकिस्तान की मांग के विरोध सें हुई थी । यह मुस्लिम समाज,के दलितों 
व शोषितो की व कांग्रेस के समर्थक अल्पसंख्यक वर्ग की संस्था है । 
स्वतन्त्र पार्टी--इस पार्टी के संस्थापकों का कहना है कि न्याय 
झौर कल्याण राज्य की स्थापना गांधीजी के माग का ग्रनुसरण करते 
हुए हो सकती है, इसके लिए रूसी मागं का अनुसरण करते की 
आवश्यकता नहीं । हिसा गौर राज्य के कानूनों द्वारा न्याय ग्रौर 
कल्याण राज्य की स्थापना नहीं की जानी चाहिए | यह गांधीजी 
दारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त का प्रचार करने के पक्ष में है। 
द्रविड मुनेत्र कड्गम--मद्रास के अन्नाह्मणों की यह पार्टी है। यह 
उत्तरी भारत और ब्राह्मणों के प्रभुत्व की विरोधी है। यह द्रविड़- 
स्तान बनाने की पक्षपाती है । 
सोशलिस्ट पार्टी--प्रजासोशलिस्ट पार्टी से अलग हुए लोगों की 
यह पांटों है। इसके नेता हैं डा० राममनोहर लोहिया, जो 'सतत 
विरोध में विश्वास करते हैं । 
रामराज्य परिषदू--यह भारत में घमं-सापेक्ष राज्य की 
स्थापना करने के पक्ष में है। यह प्राचीन सनातन हिन्दू धर्म की 
स्थापना के पक्ष में है । ४ 
झारखण्ड पार्टी--यह विहार के छोटा नागपुर को पार्टी है। इसके 
नेता श्री जयपालसिह-हैं | इसका उद्देश्य एक पृथक्‌ झारखण्ड राज्य 
स्थापित करना है । पर श्रव यह कांग्रेस में विलीन हो गई है। : 
लोक सेवक संघ--यह पुरुलिया जिले के वंगालियों की एक 
संस्था है । इसका उद्देश्य बंगला का प्रचार करना और मानभूम जिले 
को बंगाल में मिलाना है। हर 


अन्य दल 


“भारत सेवक समाज--यह सरकारी प्रेरणा व उपक्रमण से स्थापित 
एक नया राष्ट्रीय संगठन है ।: यह देश की आथिक शक्ति का शीघ्र 
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निमणि/ करने? के उद्देदय से| सम देवामप्रतों>को)भ्रिचकड2कएसो करने 
के वास्ते भ्राह्मान करता है। यह राजनीतिक संस्था नहीं है। यह 
कांग्रेस से भिन्न पार्टी के लोगों को भी अपने काम में भ्रामंत्रित करती 
है। हां,हिसात्मक उपायों से वर्तमान , व्यवस्था का श्रन्त करनेवालों 
ग्रौर साम्प्रदायिकों के लिए इसके अन्दर स्थान,नहीं है । 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ--इसकी स्थापना 925 में की गई थी । 
इसका लक्ष्य है हिन्दुओं को सैनिक शिक्षा देना, सामाजिक चेतना को 
उद्बुद्ध-करना, शारीरिक प्रशिक्षण देना । इसका लक्ष्य भारत में 
हिन्दू राप्ट्‌ की स्थापना करना है । पार्टी ने भ्रब अपना लक्ष्य हिन्दू 
संस्कृति का पुनरुद्धार करना घोषित किया है । 

सर्वोदय समाज--गांधीजी के ग्रादशीं और सिद्धान्तों में विश्वास 
करनेवालों का यह ग्राचार्य विनोवा भावे के नेतृत्व में वनाया गया 
'समाज' है । यह संस्था व पक्ष नहीं है । यह गांधीजी की विचारधारा 
और उनके कार्यक्रम में विशवास करनेवालों का स्वेच्छापू्ण भातृत्व 
का परिवार है । गांधी के समान यह सत्य और अहिंसा में विश्‍वास 
करता है । इसका मुख्य रूप से आग्रह है कि उद्देश्य व लक्ष्य के समान 
उसको प्राप्त करने के साधन भी उच्च व पवित्र होने चाहिए । समाज 
का मुख्य काम, भूदान यज्ञ को सफल बनाना, खादी-प्रचार, हरिजन 
व ग्रादिम-जातियों की सेवा, कुष्ट-रोगियों की सेवा, साम्प्रदायिकता 
का अन्त करना, है । 


. . सन्धियां, सेत्रियां, कोंसिल, चार्टर, कान्फ़ंस झ्रादि 


झन्जूज़ सन्धि--। सितम्बर, ।95! को इस सन्धि पर्‌ हस्ताक्षर 
हुए । इसमें स्वीकार किया गया है कि प्रशान्त महासागर में किसी- 
पर भी किया गया हमला सबपर किया गया हमला माना जाएगा 
और सव संयुक्त होकर उसका मुकाबला करेंगे । इसके सदस्य हैं, 
अमेरिका, न्यूजी लेंड, आस्ट्रेलिया । र oe 

झटलांटिक चार्टर (झ्धिकारपत्र) - 4 अगस्त, 94] को प्रेजी- 
डेण्ट रूजवेल्ट और प्रधानमन्त्री चचिल ने एक संयुक्त घोषणा की थो, 
जिसमें कहा गया था : (।) देश व राज्य का विचार न किया जाए, 
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(2) राजररिधत)जमत्ता ज्की।इज्छा'केःयग ९/ प्रदेशों कें कोइ पश्धिंतंन 
न किया जाए, (3) सर्व जनता को अपने देश की सरकार का स्वरूप 
निश्चित करने का अधिकार हो, (4) जो लोग स्वाधीनता से वंचित 
कर दिए गए हैं उनकी स्वाधीनता पुनः स्थापित की जाए, (5) विश्व- 
व्यापार और कच्चे माल तक सबको पहुंचने का समान अवसर रहे, 
(6) आशिक क्षेत्र में सब राष्ट्रों के मध्य पूर्ण सहयोग स्थापित हो, 
(7) नाजी आतंक का अन्त होने पर विश्व में शान्ति स्थापित हो। 
--वेैल्जियम, लक्सम्बर्ग और नीदरलैंड, इन तीन देशों 
की यह्‌ एक संस्था है। इन तीनों के मध्य पूर्ण रूप से जकात ( कस्टम) 
की एकता है । इन तीनों देशों के मध्य कोई व्यापारिक वाधा नहीं । 
इन तीनों के मेल का नाम है बेनेलक्स । 
बांडुंग कान्फ़स--एशिया और अफ्रीका के तीस देशों के प्रति- 
निधियों की एक कान्फेस 8 अप्रैल, !955 में वांडुंग ( हिन्देशिया ) में हुई 
थो । इसका उद्देश्य भ्राथिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना और 
उपनिवेशवाद का विरोध करना था । ; ३ 
न्नू.सेल्स-पेक्ट--मार्च, 948 में इस करार पर ब्रिटेन, फ्रांस और 
बेनेलक्स देशों ने हस्ताक्षर किए । यह सैनिक प्रतिरक्षा करार है। 
साथ ही यह आथिक सहयोग का भी है। यह पांचों देशों को परस्पर 
एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाने से रोकता है और व्यावसायिक विनिमय 
का विस्तार करता है । 
संदूल ट्रीटो ग्रार्गेनाइजेशन--इसका मूल वगदाद-पेक्ट में है, जिसने 
मध्य-पुर्व सन्धि संस्था (मिडिल-ईस्ट ट्रीटी श्रार्गनाइजेशन ) की स्थापना 
की थी। किन्तु इससे ईराक के अलग हो जाने से संटो की स्थापना 
की गई। भ्रमेरिका इसका सदस्य नहीं है परन्तु उसने पारस्परिक 
प्रतिरक्षा में सहायता देने का वचन दिया है । इसके सदस्य हैं : ग्रेट 
ब्रिटेन, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान । 
कोलोम्बो प्लेन--इस कोलम्बो योजना का प्रारम्भ । जुलाई, 
95। को हुआ था । यह जनवरी, 950 में कोलम्बो कान्फ़ेस के निर्णय के 
श्राधार पर दक्षिण-पूर्व एशिया के वास्ते 6 वर्षीय आथिक सहायता 
देने की योजना है । इसके निर्माता हैं: ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कनाडा, 
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मारस/9सीसोन; “न्यूणीलेडर्व 'पॉर्किस्तोर्न॥९वदि्मे भेलीयी?सिगा- 
पुर, उत्तरी वोनियो, सारावाक ने भी इसके साथ सहयोग करने 
का वचन दिया । यह थाईलैंड और वर्मा को भी मदद देती है । हिन्दे- 
शिया ने भी इसकी लन्दन की बैठक में भाग लिया था । 3680 लाख 
पौंड की निधि जमा करने की योजना बनाई गई थी । इसका उद्देश्य 
गरीबी दूर करना और कम्युनिज्म के प्रसार को रोकना था । ग्रमेरिका 
इसका सदस्य नहीं है, पर विकास संस्थाएं इसके साथ सहयोग करती 
हैं । ब्रिटेन ने [00000000 पौंड दिए । कनाडा और आस्ट्रेलिया में 
से प्रत्येक ने पहले साल 25000000 पौंड दिए । 

कमिफामं--5 अक्तूबर, 947 को पौलेंड में यूरोप के नो देशों 
की कम्युनिस्ट पार्टियों के प्रतिनिधियों ने गुप्त रूप से इसकी स्थापना 
की थी। इसकी स्थापना कमिण्टनं (कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल) की 
जगह की गई थी। पश्चिमी यूरोप के दो देशों, इटली और फ्रांस, जहां 
सर्वाधिक ही कम्युनिस्ट पार्टी है, और पूर्वीय यूरोप के देशों की कम्यु- 
निस्ट पार्टियों ने इसके साथ सम्बन्ध स्थापित किया । 

कामन सार्केट-- (एक हाटीकरण व्यवस्था) यह 'रोम-सन्धि' के 
नाम से प्रसिद्ध है। इसका दूसरा नाम यूरोपियन इकनामिक कम्यु- 
निटी (यूरोपियन भ्राथिक संघ) भी है । यह पश्चिमी यूरोप के 6 
देशों, इटली, फ्रांस, पश्चिमी जमंनी, वेल्जियम, नीदरलैंड और लवस- 
म्वर्ग का संघ है । 970 तक यह इन देशों के मध्य विद्यमान सब 
झाथिक अवरोधों का ग्रन्त कर देना चाहता है, तव इन छहों देशों का 
श्रान्तरिक वाज्ञार एक होगा। सन्धि का मुख्यतः सम्बन्ध यद्यपि 
आथिक, . व्यावसायिक और व्यापारिक विषयों से है, परन्तु इसका 
मूल उद्देश्य आथिक एकता के आधार पर राजनीतिक ऐक्य स्थापित 
करना है । ये सब देश झायात वस्तु पर एक समान और एक नीति 
के अनुसार कंर लगावेंगे । यह्‌ यूरोप की राजनीतिक एकता स्थापित 
करने के उद्देश्य से एक ग्राथिक साहस है। 

कामनवेल्य झाफ नेशंस--यह प्रभुत्व शाक्ति-सम्पन्न स्वाधीन राज्यों 
का स्वेच्छापु्णं संघ है । ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, 
पाकिस्तान, घाना, मलाया, नाइजेरिया और साइप्रस इसके सदस्य हैं। 
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ब्रिटिश रमी एलिज्षीवेंय इस वरक्त की प्रतीक हैमी रित, पीकफिस्तान 
झौर मलाया उसके केवल संघ का प्रमुख मानते हैं, उसके प्रति निष्ठा 
नहीं रखते । 
कामनवेल्य पालंमेंट्री एसोसियेशन--इसकी स्थापना 9 में 
की गई थी । इसका उद्देश्य संसदीय व पालंमेंट्री शासन-प्रणाली के 
विकास में प्रवृत्त देशों के बीच अनुभवों का झ्रादान-प्रदान करना ओर 
परस्पर सहायता करना है । यह मूलतः ब्रिटिश साम्राज्य के स्वायत्त 
शासन प्राप्त देशों की संस्था थी । इसके सदस्य हैं, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, 
आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड, भारत, सीलोन, घाना, मलाया, नाइजीरिया, 
सिंगापुर, रोडेशिया, न्यासालेण्ड ग्रौर वेस्ट इण्डीज़ । 
कोंशिल आफ यूरोप--यूरोपियन समस्याश्रों पर विचार करने के 
लिए यह 7949 में स्थापित की गई थी । इसके 5 सदस्य हैं । इटली, 
फ्रांस, प० जमंनी, बेनेलक्स (ये 6 इनर सिक्स कहलाते हैं) । इनके 
सिवाय ब्रिटेन, आयरलैण्ड, नावे, डेन्मार्क, स्वीडन, आइसलैण्ड, ग्रीस, 
तुर्की और झास्ट्रिया इसके सदस्य हैं । 
डंस्वरटन झोक कान्फ्रेंस--अ्मेरिका, ब्रिटेन, रूस “और चीन के 
प्रतिनिधियों की एक कान्फ्रेंस डम्बटंन झोक, वाशिगटन में 9 अक्तूबर, 
944- को हुई थी । इसने सिफारिश की थी कि संयुक्त राष्ट्र को एक 
सुरक्षा संस्था भी स्थापित करनी चाहिए । 
ईस्टर्न मिलिट्री एलायन्स--पूर्वी सैनिक मंत्री । यूरोप के कम्युनिस्ट 
देशों का यह सैनिक संगठन है । और यह 'नाटो' (नार्थ ग्रटलाण्टिक 
आर्गनाइज्रेशन) के विरोध में बनाया गया है । 
यूरोपियन एटसिक कम्युनिटी : (एयुरेरम) ...इसकी स्थापना 
958 में की गई थी । शान्तिपूर्ण उद्देश्य के उद्योगों में अणु-शक्ति 
की सहायता देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है । 
युरोपियन फ्री ट्रेड एसोसियेशन (एपटा या बाहरी सात)-- 
स्टाकहोम सन्धि के हारा इसकी स्थापना 959 में की गई थी ।. 
यह श्रास्ट्रिया, डेन्माकं, नावं, पु्तंगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड और 
ब्रिटेन का एक ढीलाढाला संगठन है। इसका लक्ष्य सदस्य-देशों के मध्य 
व्यापार बढ़ाना और प्राथिक उन्नति करना है। प्रत्येक देश अन्य देशों 
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युरोपियन कोल एण्ड स्टील कम्युनिटी--फरवरी, ।953 में इसकी 
स्थापना की गई भ्रौर कोयला और इस्पात के वास्ते एक सामान्य बाज़ार 
उत्पन्न किया गया । इसमें सम्मिलित होनेवाले/देश हैं : फ्रांस, प० 
जमनी, बेल्जियम, सक्सम्बरग और नीदरलँण्ड । सारःक्षेत्र के बारे में 
फ्रांस और जमंनी में उठे विवाद का न्त करने के उद्देश्य से यह 
योजना बनाई गई थी । 

जनरल एग्रीमेंट आन टेरिफ एण्ड ट्रेड (गेट) -- तटकर व व्या- 
पार-विषयक सामान्य करार । कम्युनिस्ट-जगत्‌ से बाहर के बड़े 
व्यापारी देशों की यह संस्था है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में पालन करने 
के लिए इसने एक संहिता (कोड) वनाई है। यथा : (।) द्विदॅशिक 
करारों में एक देश के प्रति जो बर्ताव किया जाय, वही सब देशों के 
प्रति किया जाना चाहिए ; (2) वरीयता या तरजीह देनेवाली 
(प्रिफरेंस) की सन्धियां भ्रव न की जानी चाहिए । किन्तु उन्मुक्त 
व्यापार के देशों को जकात-ऐक्य (कस्टम यूनियन) बनाने की छूट 
दी गई.है ॥ गैट के माध्यम से तटकर घटाने का प्रयत्न किया जाता है। 

फोर फ्रीडम्स (चार स्वतन्त्रताएं)-प्रेजीडेण्ट रूजवेल्ट ने (जन- 
वरी, 94] को) कांग्रेस को संदेश भेजते हुए चार स्वाधीनताम्रों की 
स्थापना पर जोर दिया था और इसको मानव-स्वतन्त्रता के वास्ते 
आवद्यक बताया था: () भाषा व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, (2) 
अपने ढंग से भगवान की उपासना. करने की स्वतन्त्रता, (3) अभाव 
से स्वतन्त्रता, (4) भय से स्वतन्दता । यह प्रोग्राम बाद में अगस्त, 
947 को अटलाण्टिक चार्टर में शामिल कर लिया गया । 

फोर्टीन प्बाइण्ट--श्रमे रिकी प्रजी डेण्ट उरत विल्सन ने 8 जनवरी, 
98 को कांग्रेस को सन्देश देते हुए प्रथम युद्ध की समाप्ति पर विश्व- 
शान्ति को स्थापना के श्राघार की बातें घोषित की थीं । 

इण्टरनेशनल रेडक्रास--रेडक्रास की दो संस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय 
हैं : इण्टरनेशनल कमिटी ग्राफ रेडक्रास, और लीग ग्राफ रेडक्रास 
सोसायटीज । दोनों के दफ्तर जेनीवा में हें । यह पहली भ्रन्तरराष्ट्रीय 
संस्था है जिसका किसी राष्ट्रीय संस्था के साथ सम्बन्ध नहीं और 
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जेनीवा केंमेवरीस से मिंधार्रित रडक्रीर्स के सिद्धीन्ती के अनुशी फाम 
करती है। दूसरी विभिन्न देशों की रेडक्रास सोसायटियों में सहयोग 
बढ़ाने के वास्ते स्थापित की गई है । 

जापानी शान्ति-सन्धि--8 सितम्वर, 95! को सेनफ्रांसिस्को में 
49 देशों ने जापान के साथ शान्ति-सन्थि की और जापान के साथ 
युद्ध-स्थिति की समाप्ति की गई। जापान का संयुक्त राष्ट्र का सदस्य 
होने का अधिकार स्वीकार किया गया । जापान ने कोरिया की स्वा- 
धीनता स्वीकार की ओर फारमूसा, पेरुकाडोर, कुर्ली, सखालिन, 
प्रशान्त द्वीपों, भ्रण्टार्कटिक क्षेत्र, स्पाटं ली द्वीप, पैरासेल पर से अपने 
स्वत्व का परित्याग कर दिया । की कोयू और डैटो द्वीपों आदि पर 
संयुक्त राष्ट्र की ट्रस्टीशिप स्वीकार की । 

मार्शल प्लेन--माशंल योजना यूरोपियन ग्राथिक सहयोग संस्था के 
नाम से भी परिचित है। अमेरिका के परराष्ट्र मंत्री मार्शल ने 5 जून, 
947 को हार्ड विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए इस योजना को 
दुनिया के सामने रखा । इसका उद्देश्य युद्ध से ध्वस्त पर्चिमी 
यूरोप का आर्थिक पुननिर्माण करना था। इस कार्य में डालर की 
दुलंभता बाधक हो रही थी, उस वाधा को दूर करने की यह योजना 
थी । मार्शल योजना का आरम्भ !2 जुलाई, 947 से पेरिस में हुआ । 
उद्देश्य था कि ।950 तक इस योजना में भाग लेनेवाले देशों में 
अधिकतम पारस्परिक सहयोग गौर सहायता देने की योजना बनाई 
जाए, वहां अमेरिका ने भी श्राथिक सहायता देने की योजना बनाई। 
भ्रमेरिकी सहायता यूरोप को इस संस्था के माध्यम से प्राप्त हुई । 

म्युनिक पेक्ट--म्युनिक में जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस भौर इटली 
ने 29 सितम्बर, 932 को सन्धि पर दस्तखत किए और इसके द्वारा 
स्वीकार किया कि सुडेटन लैंड (चेकोस्लोवाकिया का) जर्मनी को 
दिया जाए । हिटलर ने मार्च, ।939 में इस सन्धि को तोड़कर रहे- 
सहे सुडेटन को भी ले लिया। 

स्युच्युअल सिक्युरिटी प्रोग्राम (पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रम) -- 
झमेरिका जो कुछ आर्थिक सहायता देता है वह म्युच्युअल सिक्युरिटी 
एक्ट, 95 के भ्रधीन देता है। इसके अन्तर्गत झआथिक, सैनिक, 
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तकनीको, शिल्पिक सहायता स्वतंत्र देशों को दी जाती है। 

उत्तरी अटलाण्टिक सन्धि संस्था (नार्थ अटलांटिक ट्रीटी रागं - 
नाइज़ेशन, नाटो) श्रप्रेल, 949 में एक सन्धि पर हस्ताक्षर होने के 
वाद इस संस्था को स्थापना की गई । इसके अनुसार इसके सदस्य 
मानते हैं कि उनमें से किसी एक पर किया गया ग्राक्रमण उन- 
पर ही किए गए श्राक्रमण के समान है। इसके सदस्य हैं : संयुक्त 
राज्य, कनाडा, ग्राईलेंड, नाव, ब्रिटेन, नीदरलैंड, डेन्माकं, प० जर्मनी, 
वेल्जियम, लक्सम्वगं, इटली, पुतंगाल, फ्रांस, ग्रीस और तुर्की । आगें- 
नाइजेशन ग्राफ अमेरिकन स्टेट्स (श्रो ए एस) अमेरिकी राज्यों के 
मध्य पारस्परिक सहायता और सहयोग को उत्पन्न करने के वास्ते 
948 में इस संस्था की स्थापना की गईं । 

फिलेडेल्फिया चार्टर--अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था (इंटरनेशनल 
लेवर आर्गनाइज्ेशन) ने फिलेडेल्फिया में 0 मई, 944 को फिलेडे- 
ल्फिया कान्फ्रेस में इसको स्वीकार किया । इसका कहना था कि एक 
देश की गरीबी भी विश्व-शान्ति को स्थापना में बाधक है। श्रम वस्तु 
नहीं है। अभिव्यक्ति और संघ-सभा बनाने की स्वतंत्रता होनी 
चाहिए । इसके विना प्रगति संभव नहीं । प्रभाव के विरुद्ध युद्ध प्रत्येक 
देश में जोरशोर से जारी रहना चाहिए । 

प्वाइंट फोर--20 जनवरी, सन॒949 को प्रेजीडेण्ट ८ मैन ने 
अमेरिकी परराष्ट्र नीति के चार पथ बनाए थे। चतुसूंत्री प्रोग्राम होने 
से इसका नाम यह पड़ा । इसमें अमेरिका के लोगों से अपील की गई 
थी कि स्वाधीन विइव के लोगों को मदद देने के लिए वे वस्त्र, मशीन 
आदि का भ्रधिकतम उत्पादन करे श्रौर इस प्रकार उनके बोझ को 
घटावें । शान्ति, समृद्धि और स्वाधीनता की स्थापना का यह व्यापक 
प्रयत्न है । प्वाइण्ट फोर का उद्देश्य स्वाधीन देशों की कृषि और 
औद्योगिक विकास में ग्रमेरिकी यांत्रिक ज्ञान की मदद देना भी सम्मि- 
लित है । तकनीकी सहकारिता प्रोग्राम के वास्ते 950 में फण्ड दिया 
गयाथा। . 

पान अमेरिकन युनियन--890 में अमेरिका महादेश के 2 
झमेरिकी गणराज्यों ने इसकी स्थापना की .थी । यह अमेरिकी गण- 
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राज्यों की अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो था । इसके सदस्य अपनी जनसंख्या 
के हिसाव से इसको चन्दा देते हैं। हर पांच वर्ष पर इसकी आम 
सभा भी होती है, जिसका नाम है पान-श्रमेरिकन कान्फ्रेस । 

ईशो ट्रोटी--यह भअगस्त, 947 में की गई थी । इसपर दस्तखत 
करनेवाले देशों ने माना है कियदि उनमें से किसीपर हमला किया 
गया तो गाक्रान्त देश की प्रार्थना पर वे उसकी सहायता करेंगे । 
इसके सदस्य हैं : अमेरिका, क्यूबा, होडूराज, मेक्सिको, गुश्रातेमाला 
एल सालवेडर, निकारगुग्रा, हैती, डोमनीकन रिंपड्लिक, कोस्टरीका, 
पनामा, वेनेजुएला, इक्वेडर, कोलम्विया, पेरू, बोलविया, पैरागुए, 
ब्राजील, चिली, अ्जण्टाइना रौर यूरूगुए । 

सोटो : दक्षिण-पूर्व एशिया सन्धि संस्था (साउथ-ईस्ट एशिया 
दरी श्रार्गनाइजेशन)--8 सितम्वर,954 को मनीला में इसपर हस्ता- 
क्षर हुए। यदि दक्षिण-पूर्व एशिया और परिचमी प्रशान्त के देशों में 
से किसीपर आक्रमण हुआ, तो सदस्य देश श्रविलम्ब परस्पर 
परामशं करेंगे भ्रोर सामान्य प्रतिरक्षा के लिए झ्रावश्यक उपाय की 
खोज करेंगे । इसके सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूज़ीलैण्ड, 
झ्ास्ट्रेलिया, थाईलेण्ड, पाकिस्तान ग्रौर फिलीपीन । 

ट्रीपाटी सिक्युरिटी ट्रोटी--8 सितम्बर, 95 को . आस्ट्रेलिया, 
न्यूजीलैंड ओर अमेरिका ने इस सन्धि पर दस्तखत किए : (!) 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शान्ति से निबटायेंगे, (2) जब कभी किसीकी 
देशिक एकता, राजनीतिक स्वतंत्रता या सुरक्षा खतरे में होगी तो 
ये परस्पर परामशं करेंगे । प्रशान्त क्षेत्र में यदि किसीपर विपत्ति 
आएगी, तो भी ये तीनों परस्पर विचार करेंगे कि क्या किया जाए । 

वर्साई सन्धि--प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर मित्रराष्ट्रों ने 
झौर जमंनी श्रौर उसके सहयोगी राष्ट्रों के साथ 29 जून, 99 को 
यह सन्धि हुई थी । इसकी मुख्य बात यह थी कि राइनलँण्ड पर दस 
साल तक मिवराष्ट्रों का अधिकार रहेगा । अलसेस-लोरेन, फ्रांस 
को झर पूर्वी प्रशिया पोलँण्ड को दिया गया था । जर्मनी के सव उप- 
निवेश ले लिए गए थे । इस सन्धि की मुख्य बात यह थी कि विक्व- 
शान्ति की रक्षा के लिए सर्वप्रथम एक अन्तरराष्ट्रीय संस्था, राष्ट्र 
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संघ (लीग आफ नेशंस) की स्थापना को गई थी । 

वार्सा पेक्ट--कम्युनिस्ट देशों ने पारस्परिक प्रतिरक्षा सन्धि 
इसके द्वारा की है । इसके भागीदार हैं: बल्गेरिया, अलवानिया, चेको- 
स्लोवाकिया, पोलँण्ड, रूमानिया श्रोर हंगरी ।4 मई, ।955 को 
वार्सा में इसपर दस्तखत हुए । पश्चिमी जर्मनी के शस्त्रीकरण 
` करने से इस सन्धि की श्रावस्यकता हुई । संयुक्त सैनिक कमान भी 
स्थापित किया जाएगा । यह सन्धि बीस साल के वास्ते है । 

वेस्ट युरोपियन यूनियन--त्रुसेल्स सन्धि के द्वारा 948 में 
इसकी स्थापना की गई थी । इसका लक्ष्य पश्चिमी यूरोप की प्रति- 
रक्षा पर ध्यान देना था । नाटो ने ग्रव यह कार्य ले लिया है। अब इसका 
काम जमंनी के झस्त्रीकरण की सतह पर नज़र रखना रह गया है। 

युनाइटेड नेशंस टेक्निकल असिस्टस एडमिनिस्ट्रेशन (संयुक्त 
राष्ट्र तकनीकी सहायता प्रशासन)--।950 में इसकी स्थापना की गई 
थी। झ्राथिक विकास, सामाजिक कल्याण एवं प्रशासन के क्षेत्र में 
किसी देश के मांगने पर यह सहायता दी जाती है । विशिष्ट क्षेत्रों 
के वास्ते विशेषज्ञ दिए जाते हैं । भ्रन्य देशों में अध्ययन और प्रशिक्षण 
की सुविधाएं दो जाती हैं, क्षेत्रीय विचारगोप्ठियों का भी आयोजन 
किया जाता है। 


भारत का संविधान 


26 जनवरी, 950 से यह संविधान अ्रमल में ग्राया है। यह भारत 
में सवंप्रभुत्व शक्तिसम्पन्न लोकतंत्री गणराज्य की स्थापना करता 
है । भारत लोकतंत्री गणराज्य (रिपब्लिक) है, अतः सब अधिकार 
जनता में निहित हैं । देश की जनता में प्रभुत्व शक्ति निहित है । 

संविधान की भूमिका में सभी नागरिकों के लिए निम्नलिखित 
की सुरक्षा प्रदान की गई है : 

त्याय-सामाजिक, ्राथिक व राजनीतिक ; 

स्वतंत्रता--विचा रो, ्रभिव्यबित, विश्वास, झास्था तथा उपा- 
सना की ; 
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समानता-सामाजिक और अवसर को; और 
अआतृत्व--व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता की प्रतिष्ठा 
का आइवासन । 

नागरिकता--भारत-भर में एकल और एकसम नागरिकता की 
व्यवस्था की गई है । भारत में जन्म लेने, भारतीय माता-पिता की 
सन्तान होने, या संविधान के लागू होने से ठीक पांच वर्ष तक भारत 
में निवास करनेवाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। 
पाकिस्तान से झानेवाले विस्थापित भी इन शर्तों को पूरा करने पर 
भारत के नागरिक हो सकते हैं। विदेशों में रहनेवाले भारतीय 
उद्भव भी भारत के नागरिक बन सकते हैं, यदि वे अपना नाम अपने 
निवास के देश में स्थित भारतीय राजनयिक व वाणिज्य प्रतिनिधियों 
द्वारा रजिस्टर्ड (पंजीकृत) करा लें । 

मताधिकार--2 वर्ष की झ्रायु का प्रत्येक भारतीय नागरिक 
चुनावों में मत देने का अधिकारी है । ४ 

मूल प्रधिकार--मूल ग्रधिकार सात वर्गों में विभक्त किए गए हैः 
(.) समानता. का अधिकार, (2) स्वाधीनता .का अधिकार, 
(3) शोपण के विरुद्ध अधिकार, (4) धामिक स्वतंत्रता का अधिकार, 
(5) सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, (6) साम्पत्तिक अधिकार, 
(7) संवैधानिक उपचारों का अधिकार । इनके परिपालन के लिए 
कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है । 

निर्देशक सिद्धान्त--राज्य-निदेशक सिद्धान्त में विहित बातों का 
परिपालन न्यायालय द्वारा नहीं कराया जा सकता, पर देश के प्रशासन 
भें इनपर ध्यान देना आवश्‍यक होगा। इसमें कहा गया है :(।) सरकार 
ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण 
को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी जिससे राष्ट्रीय जीवन के सभी 
क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का पालन हो । 
तदनुसार सरकार का कतंव्य है कि वह जीवन-यापन के लिए यथेष्ट 
झौर समान भ्रवसर दे; (2) समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक 
की व्यवस्था करे; (3) अपनी क्षमता व विकास की सीमा के अनुसार 
सभीको काम करने का समान अधिकार दे, बेरोजगारी, बुढ़ापे, व 
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बीमारी की अवस्था में सबको समान रूप से वित्तीय सहायता दे । 

इसमें यह भी विहित किया गया है कि () वैज्ञानिक ढंग से कृपि व 
पशुपालनं का संगठन करना, (2) ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों 
को प्रोत्साहन देना, (3) मादक पेयों का निषेध करना, (4) 4 वर्ष की 
श्रायु तक के सव बच्चों के वास्ते भ्रनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की 
व्यवस्था करना । 

संघ कार्यपालिका--राप्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नेतृत्व 
में मंत्रिपरिपद्‌ का भारत गणराज्य की कार्यपालिका में समावेश 
होता है । राष्ट्रपति संध का प्रधान होने के कारण संसद का भ्रधिवेशन 
बुलाने, संसद में भाषण देने, संसद को स्थगित करने, संसद को संदेश 
देने, लोकसभा को भंग करने का अधिकार रखता है। मंत्रिमंडल 
यद्यपि राष्ट्रपति के प्रसाद पर निर्भर है, परन्तु उसका जीवन लोकः 
सभा की दया पर निर्भर है, क्योंकि वह उसके प्रति उत्तरदायी 
है 

केष्त्रीय विघानमण्डल-- इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा 
का समावेश होता है । राज्यसभा के 250 से ग्रधिक श्रौर लोकसभा 
के 500 से भ्रधिक सदस्य नहीं हो सकते । एंग्लो-इंडियनो के दो प्रति- 
निधियों को नामज़द करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। 

सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय)--इसमें मुख्य न्यायाधीदा के 
भ्रतिरिक्‍्त कम से कम 0 न्यायाधीश होते हैं। ये 65 वर्ष की आयु तक 
कार्ये करते हैं । उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट ) के न्यायाधीश सुप्रीम कोटं 
के न्यायाधीश हो सकें, इसकी व्यवस्था की गईहै । ये 62 वर्ष की आयु 
में सेवा-निवृत्त हो जाते हैं । सुप्रीम कोर्ट का जज सेवा-निवृत्त होने 
पर किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता । 

राज्य-सरकारों के हिसाब पर निगरानी रखने का कार्य लेखा 
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक करता है । 

झन्तर---राज्यसभा और लोकसभा में केवल सदस्यों की संख्या 
का ही अन्तर नहीं है, अपितु इनके भ्रधिकारों में भी बड़ा अन्तर है। 
कोई भी विधेयक (विल) भ्रधिनियम (कानून व एक्ट) होने से पहले 
दोनों सदनों में पारित होना श्रावर्यक है। यदि कभी दोनो में मतभेद 
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हो, तो दोनों का संयुक्त अधिवेशन होगा, पर यह विघेयको के ही 
वास्ते हैं । वित्तीय विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किए जाने 
चाहिए और वहां पहले पारित किए जाने चाहिए । वित्तीय मामलों 
में लोकसभा का झधिकार सर्वोपरि है। कर-विधेयक स्वीकृति के 
लिए पहले इसके समक्ष उपस्थित किए जाते हुँ । 
राज्य--राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्‌ राज्य की कार्य- 
पालिका के अंग हैं। केन्द्र में जैसे महान्यायवादी ( एटर्नी-जनरल ) है, 
उसी प्रकार राज्यों में महाधिवक्ता (एडवोकेट-जनरल) हैं, भौर ये 
कानूनी वातों में पूछने पर परामशं देते हैं । आन्ध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, 
जम्मू व कश्मीर, पंजाव, पद्चिमी बंगाल, विहार, मद्रास, मैसूर, 
महाराष्ट्र में विधानपरिषद्‌ और विधानसभा दोनों ही हैं । शेष राज्यों 
में केवल विधानसभा ही हैं। विधानसभा में राज्यों. से निर्वाचित झधिक- 
तम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं । 
उच्च न्यायालय (हाईकोट)--राज्यों में उच्च न्यायालय है। 
मुख्य न्यायाधीश की नियुवित राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य 
न्यायाधिपति. के परामर्श से करते है । इनको भी सर्वोच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश की ही भांति पदच्युत किया जा सकता है । 
केन्द्र से सम्धन्ध--संसद सारे देश या उसके किसी एक भाग के 
बारे में कानून बना सकती है। उसका बनाया कानून इसी कारण 
अवैध नहीं ठहराया जा सकता करि वह अतिरिक्त प्रादेशिक न्याया- 
धिकार क्षेत्र का है। केन्द्र और राज्यों के बीच भ्रधिकारों का विभा- 
जन तीन सूचियों द्वारा किया गया है। केन्द्र प्रौर राज्यों के मध्य 
राजस्व के वितरण के लिए भी व्यवस्था की गई है। राज्यसभा राज्यों के 
विषयों में से भी किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार केन्द्रीय 
सरकार को दे सकती है। जैसे केन्द्र ने देश-भर को भ्रनाज पुराया 
(सप्लाई) करने और भूख से बचाने की ज़िम्मेदारी ली हुई है, इस 
कारण इसको कृषि की पैदावार के वितरण के बारे में कानून बनाने 
का अधिकार है । यद्यपि कृषि राज्य-सूची में है । 
व्यापार, वाणिज्य व विनिमय की स्वतंत्रता के सिद्धान्त भी 
विहित किए गए हैं । राज्य-क्मंचारियों की नियुक्ति व सेवामुवित 
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का नियंत्रण करने के लिए केन्द्रीय व राज्यीय लोकसेवा आयोगों 
(पब्लिक सविस कमीशन) की नियुक्ति की व्यवस्था है। ९ 

राजभाषा--संघ राज्य की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिदी 
है, परन्तु जब तक अहिन्दी-भाषी चाहें तब तक हिन्दी के साथ-साथ 
अंग्रेज़ी का भी संघ राज्य के कार्यों के वास्ते व्यवहार हो सकता है । 
975 में हिन्दी आयोग की नियुक्ति होगी, जो हिन्दी की प्रगति पर 
प्रतिवेदन देगा । अनुसूचित जातियां और अनुसूचित भ्रादिम जातियों 
के वास्ते एक विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की 
गई है । 

26 जनवरी, 950 के वाद से श्रव तक संविधान में सोलह संशो- 
धन हो चुके हैं । 

संशोधन--संविधान के न्यायालयों से सम्वद्ध भ्रनुच्छेदों में संशोधन 
श्रकेले संसद नहीं कर सकता, इसके लिए राज्यों की अनुमति लेना 
भी झ्रावश्यक है । यही वात राज्यों की सीमा के परिवतंन के वारे में 
है । 95 में पहला संशोधन किया गया । अनुच्छेद 3! एऔर3 वी 
दो बढ़ाए गए और 5, 9, 85, 87, 74, 342, 372 और 375 में 
साधारण संशोधन किए गए । ज्जमींदारी उन्मूलन कानून को सफल 
बनाने के लिए ये संशोधन किए गए । क्षतिपूति की समस्या इस 
प्रकार हल की गई । अनुच्छेद ए ।9 में संशोधन किया गया कि मेत्री- 
पूर्ण सम्बन्धो की रक्षा के लिए वाक्य व लेखन-स्वातंत्र्य प्रतिवन्धित 
व सीमित किया जा सकता है । अनुच्छेद ।9 में से उपघारा 6 को 
हटा दिया गया । अनुच्छेद 5 में उपधारा (4) का समावेद्य किया 
गया ग्रौर माना गया कि पिछड़े वर्ग की सामाजिक व शैक्षणिक 
प्रगति के लिए विशेष उपबन्ध राज्य कर सकता है। इसके बल पर 
शिक्षण संस्थाओं में हरिजनों, अब्राह्मणों आदि के वास्ते स्थान सुरक्षित 
रखा जाता है । 952 में संविधान में दूसरा संशोधन किया गया । 
95 में जनगणना पूरी होने के कारण इसकी आवश्यकता हुई । 
तीसरा संशोधन ।952 में किया गया । और 7वीं सूची में 33 में यह 
परिवर्तन किया गया कि केन्द्रीय सरकार ज़रूरत, होने पर खाद्य 
पदार्थो, पशु-चारा, कपास, और जूट के उत्पादन व पुराया (सप्लाई) 
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का न कर धरती न पि । 
श्रल्पकाल के वास्ते राज्य यदि कोई सम्पत्ति ले तो उसका मुआवजा 
देने की आवश्यकता नहीं, यह विहित किया गया । 

955 में पांचवां संशोधन किया गया । केन्द्रीय सूची में 92 क 
बढ़ाया गया । इसका सम्बन्ध अन्तरराज्य क्य-विक्रय पर कर लगाने 
से था । इसी कारण अनुच्छेद 269 भ्रौर 266 में भी संशोधन किया 
गया । ।956 में सातवां संशोधन किया गया और इसके मुताविक 
] नवम्बर, ।956 से भाषावार राज्यों की स्थापना हुई। राज्यप्रमुखों 
का इसके कारण श्रन्त हो गया । राज्यों के भ्रवान्तर भेद का भी 
झ्नन्त हो गया । सव राज्य समान हो गए । ग्रनुच्छेद 8! और 82 में 
परिवर्तन किया गया । भ्रनुच्छेद 3, 68, 26, 27, 220, 222, 224 
(उच्च न्यायालय-सम्बन्धी) भी इससे प्रभावित हुए, और 350 ख 
में दो अनुच्छेद भाषिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए जोड़े 
गए । 959 में भ्राठवां संशोधन किया गया । हरिजनों श्रांद्वि के 
वास्ते स्थानों को और दस साल के वास्ते सुरक्षित रखा गया, भ्रन्यथा 
960 में इसका भ्रन्त हो' जाता । 

960 में नवां संशोधन किया गया संविधान की पहली सूची में 
जिससे बेरूवारी पाकिस्तान को दिया जा सके । 

96 में दसवें संशोधन करने का उद्देश्य दादर-नगर हवेली 
ह वास्ते राष्ट्रपति को (अनुच्छेद 240) नियम बनाने का अधिकार 
देना था । - 

[वां संशोधन 96[में किया गया। अनुच्छेद 66 में की झ्रावरयकता 
को रद्द करना था। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दोनों सदनों का 
निर्वाचक मंडल बनाना चाहिए। सदस्यों की बैठक न वुलानी पड़े यह इस 
संशोधन का उद्देश्य था । भ्रनुच्छेद 7! में भी संशोधन किया गया भ्रौर 
किसी क्षेत्र का निर्वाचन न होने के कारण राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का 
निर्वाचन ग्रवेध न ठहराया जा सकेगा । मार्च, 962 में बारहवां 
संशोधन किया गया । गोग्ना, दमन, दीऊ को भारतीय प्रशासन का 
एक भाग मानने के वास्ते अनुच्छेद 62 में संशोधन किया गया । 
240 () में संशोधन किया गया जिससे राष्ट्रपति इनके वारे में 
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]3वां संशोधन 962 में किया गया और नागालैंड नाम से एक 
पृथक्‌ राज्य स्थापित किया गया । 

4वां संशोधन भी 962 में किया गया और पालंमेंट को संघीय 
प्रदेशों में मंत्रिमंडल वः विधानसभा स्थापित करने का अधिकार 
दिया गया । पांडीचेरी, केरीकल, माहे श्रौर यनम फ्रेंच बस्तियों को 
भारत में सम्मिलित किया गया । पांडीचेरी भी एक प्रदेश माना 
गया । 

पन्द्रहवां ग्रौर सोलहवां संशोधन ।963 में किया गया । एक से 
तो भारत से किसी राज्य को पृथक्‌ करने का आन्दोलन करना 
राजद्रोह माना जाएगा, दूसरे से चुनाव में व्यक्ति खड़ा होगा, उसको 
संविधान व भारत की अखंडता की रक्षा की शपथ लेनी होगी--- 
यह नियम बनाया गया । 


राष्ट्रीय चिह्न, पुरस्कार व मान-सम्मान 


सारनाथ व सांची में अशोक-निमित सिंह-स्तम्भ हैं। भारत 
सरकार के राष्ट्रीय चिह्न में भी इसीको स्थान दिया गया है । राज- 
चिल्ल में तीन सिंह दिखाई देते हैँ चौरस पट्टी के मध्य में उभरी 
हुई नक्काशी में एक चक्र है जिसके दाई और वाई ओर एक सांड 
झौर घोड़ा है। चिल्ल के नीचे देवनागरी लिपि में मुण्डकोपनिषद्‌ 
का यह वाक्य “सत्यमेव जयते” भ्रंकित है । 

राष्ट्रीय भंडा--22 जुलाई, 947 को विधानपरिषद्‌ ने जो 
राष्ट्रीय झण्डा स्वीकृत किया, वह्‌ कुछ परिवतंनो के साथ ।906 से 
चला ग्रा रहा था । कलकत्ता कांग्रेस पर झण्डा फहराया गया था 
भोर इसमें लाल, पीला और हरा रंग था। श्रीमती कामा और 
कान्तिकारियों ने पेरिस में भी इसी तरह का झण्डा फहराया था । 
97 में लो० तिलक ने होमरूल झान्दोलन के सिलसिले में झण्डा 
फहराया । गांधीजी ने 92! में तिरंगा झण्डा स्वीकार किया । यही 
विधानपरिषद्‌ ने माना । केवल चख की जगह चक्र कर दिया । 
यह झण्डा अ्रायताकार तीन पट्टियो से बना है। सबसे ऊपर 
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केसरिया मध्य बेत अशसी के० हाखवसंक है:१2कध्डेउतते लम्ञार्ईल्नोडाई 
का अनुपात 3 और 2 है । सवेत पट्टी के मध्य में नीले रंग का चक्र 
है। यह चक्र सारनाथ के सिंह-स्तम्भवाले धमं-चक्र की वनावट 
का है। 
नियम--कण्डा फहराने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने कुछ 
नियम बनाए हैं । यह झण्डा सर्वोपरि रहना चाहिए । इसके दाहिनी 
शोर और इसके ऊपर कोई अन्य झण्डा नहीं फहराया जा सकता । 
ण्डे को लिटाकर या भुकाकर कहीं न ले जाया जाए। जलूस में 
झण्डा ध्वजवाहक के दाये कंधे पर रहना चाहिए । मकान आदि पर 
दंडे आदि के सहारे फहराना हो तो केसरियां भाग ऊपर रहना 
चाहिए । यह सरकारी इमारतों पर ही फहराया जाना चाहिए । 
(राष्ट्रपति और राज्यपालों के भण्डे अपने-अपने हैं ।) 
स्वतंत्रता दिवस, गणराज्य दिवस, म० गांधी के जन्मदिन, 
राष्ट्रीय सप्ताह व श्रन्य राष्ट्रीय पर्वों पर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय 
झंडा फहरा सकता है। 
राष्ट्रगान--24 जनवरी, ।950 को कवीन्द्र रवीन्द्र द्वारा 
रचित 'जनगण मन भ्रधिनायक जय हे' को राष्ट्रगान स्वीकार किया 
गया । इस विषय में विवाद मिटाने के लिए बंकिमचन्द्र चटर्जी द्वारा 
रचित गीत 'वन्देमातरम्‌ को भी इसके समान दर्जा दिया गया। 
क्योंकि वन्देमातरम्‌ 896 की कांग्रेस में राष्टीय गीत के रूप में 
, गाया गया था । 


सम्मान व पुरस्कार 

भारत-रत्न--कला, साहित्य व विज्ञान की उन्नति के लिए किए 
गए असाधारण कार्य और परमोच्च देशसेवा के उपलक्ष्य में यह 
सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया जाता है । यह पीपल के आकार का 
पदक होता है। यह 28 इंच लम्बा ]; इंच चौड़ा 3 इंच मोटा होता 
है । यह ठोस कांसे का बना होता है। इसके उपरले भाग में सूर्य 
की उभरी हुई आकृति होती है। इसके नीचे भारत-रत्न श्रंकित 
होता है । इसके पिछले भाग पर राजचिह्ल और हिन्दी में घ्येय- 
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: वाक्य होदाःदै?} “सफ बह शाकक्रि८काजलि ह, ड़ ता कारि का 
किनारा प्लैटिनम का होता है । भारत-रत्न के अक्षर कांसे 
के होते हैं। भारत-रत्न श्रब तक निम्न व्यक्तियों को दिया गया है : 

डा० राजेन्द्रप्रसाद, डा० राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी, 
डा० सी० वी० रमन, डा० भगवानदास, डा० एम० विश्वेश्वरेया, 
श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, डा० डी० के० कर्वे, 
डा० ज़ाकिरहुसैन, श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन, डा० विघानचन्द्र राय, 
डा० के० आर० आई० डोराई सरामी व डा० पांडुरंगवामणकाणे । 

पद्मविभूषण--श्रसामान्य और विशिष्ट सेवा करनेवालों को, 
जिनमें सरकारी कमंचारी भी सम्मिलित हैं, दिया जाता है। यह 
सम्मानसूचक पदक वृत्ताकार होता है। इसपर ज्यामितिक आकार 
उभरा होता है। वृत्त का व्यास इंच होता है और मोटाई इ इंच। 
गोल हिस्सों के उपरले भाग में कमल उभरा होता. है। इसके नीचे 
विभूषण शब्द हिन्दी में लिखा होता है। यह भी ठोस कांसे का 
होता है । 

पद्मभूषरस--किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा के लिए 
यह सम्मान प्रदान किया जाता है । इसकी रचना भी पद्मविभूषण 
के पदक जैसी है । कमल के पुष्प के ऊपर पद्म भर नीचे भूषण के 
अक्षर लिखित होते हैं । दोनों ओर के ज्यामितिक आकार चमकीले 
कांसे के होते हैं । दोनों ओर का उभरा हुआ भाग स्टेंडड सोने का 
होता है । 

पदुमश्री-- यह्‌ सम्मान भी किसी व्यक्ति को विशिष्ट सेवा के 
लिए प्रदान किया जा सकता है । 
चीरता के लिए पुरस्का र--- 

रणक्षेत्र में असाधारण वीरता दिखाने पर सैनिकों को सम्मानार्थ 
परमवीर चक्र, महावीर चक्र भौर वीर चक्र दिए जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त युद्धक्षेत्र से वाहर असाधारण साहस और बहादुरी दिखाने 
पर अशोक चक्र दिया जाता है । अशोक चक्र के तोन वगे हैं : 

परमवीर चक्र--वीरता का सर्वोच्च सम्मानसूचक परमवीर 
चक्र पदक है । यह शत्रु के सामने असीम शौर्ये और अदम्य साहस 
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दिखाने गा आकबलिदस, करते पर, अंह, किया, ज्ञाव्रा.दै. dan gotri 
महावीर चक्र--यह सम्मान में दूसरे स्थान का है। यह जल, 
थल, नभ में शत्रु के सामने असीम पराक्रम प्रदर्शित करने पर दिया 
जाता है। 

चौर चक्क--शोये व वीरता के सम्मान में वीर चक्र का स्थान 
तीसरा है। 

श्रशोक चक्--जल, थल, नभ में असाधारण बहादुरी प्रदर्शित 
करने, वलिदान का असाधारण कार्य करने या साहसिक काम करने 
पर यह पदक दिया जाता है । ग्रशोक चक्र केवल सैनिक ही नहीं, 
अपितु नागरिक अ्सैनिक भी इसको पाने के अधिकारी हैं। यह नर- 
नारी दोनों को मिल सकता है । 

ग्रशोक चक्र गिल्ट-सोने का वृत्ताकार बना होता है । 

खरोतों नें--युद्ध-क्षेत्र में जिनका शौर्य, साहस और बहादुरी 
पदकों के योग्य नहीं मानी जाती उनका ज़िक्र खरीतों में किया जाता 
है। और यह ।5 अगस्त, 947 से किया जाता है । जिनके ज़ाम का 
उल्लेख इन सैनिक खरीतों में होता है वे छोटे पत्ते कीः शक्ल का 
पदक धारण करते हैं । 

ग्राम सेवा पदक--5 अगस्त, ।947 के वाद रक्षाःक्षेत्र में लड़ते 
हुए जिन्होंने अनमोल सेवा की है, उनको पदक के साथ एक कलास्प 
(बकलस) भो दिया जाता है, जिसमें उस विशिष्ट युद्ध का 
उल्लेख होता है। इसका आरम्भ कर₹मीर-युद्ध के समय किया गया 
था । 

अब तक दो क्लास्प जारी किए गए हैं । पहला अक्टूबर, 947 
से जनवरी, 949 तक हुए कइमीर-युद्ध के वास्ते । 

रौर दूसरा उन लोगों के वास्ते जिन्होंने कोरिया में युद्ध में 
950-53 के मध्य वैयक्तिक रूप से सेवा की थी । 

प्रादेशिक सेना (टेरीटोरियल आमी) -- इसके कमीशंड अफसरों 
का भी सम्मान करने के लिए उनको अलंकरण ( डेकोरेशन) दिए जाते 
हैं । 20 साल को बहुमूल्य सेवा के वाद दिया जाता है। 

टेरीटोरियल श्रार्मो मेडल--टेरीटोरिल झर्मी (प्रादेशिक सेना) 
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के अवेर्षा(जूमिग्ररं)/“्कमीआंडा प्यफससों। प्रौर//वांसकर्मीक्षेंड 5 प्रफंस रो 
को यह पदक दिया जाता है । 
अन्य पुरस्कार अथवा सम्मान--- 

राष्ट्रीय ग्रध्यापक--949 में भारत सरकार ने विद्वानों का 
सम्मान करने और उनको ग्राजीविका से निरिचन्त हो शोध-कायें 
करने के वास्ते कुछ राष्ट्रीय अ्रध्यापकों के कुछ पद निर्माण किए । 
इनको 2500 रु० मासिक दिया जाता है। राष्ट्रीय प्राध्यापकों में 
डा० सी० वी० रमन, डा० राधाविनोद पाल भी हैं । 

पुरस्कृत विद्यात--संस्क्ृत, अरवी, फारसी भाषा के विद्वानों 
के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए प्रतिवर्ष कुछ को सम्मान प्रमाण- 
पत्र और 500 रु० दिए जाते हैँ । यह सम्मान प्राप्त करनेवालों में 
श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, श्री पाद दामोदर सातवलेकर, श्री पांडू- 
रंगवायन काणे सदृद प्रख्यात विद्वान हैं । 

साहित्य ग्रकादमी--2 माचे, 954 को साहित्य अकादमी 
की स्थापना की गई। भारत सरकार ने इसका उद्देश्य रखा है: 
भारतीय साहित्य की उन्नति करना, साहित्य का उच्च प्रतिमान 
स्थापित करना, और भारतीय भाषाओं के साहित्यिक कार्यों में एक- 
सूत्रता लाना एवं देश में सांस्कृतिक एकता उत्पन्न करना । इसके 
ग्रघ्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। इसका संचालन 70 व्यक्तियों की एक 
कौंसिल करती है। साहित्य अकादमी ने संविधान में विहित 74 
भाषाग्रों के अतिरिक्त अंग्रेजी और सिंधी को भी स्त्रीकार किया है । 
प्रत्येके भाषा के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ परामरांदात्री समितियां हैं। 
साहित्य ग्रकादमी के कुछ काम इस प्रकार हुँ: () कालिदास की 
रचनाओं का प्रकाशन, भारतीय साहित्य का इतिहास, सामयिक 
हिन्दी साहित्य (947-60), (2) सरदार पूर्णसिह के ग्रंथों का 
संग्रह, (3) भारतीय कविता, (4) मौलाना आज्ञाद के ग्रंथों का 


संग्रह, (5) कोश । ह 
यह प्रकाशकों को भी सहायता देती है । यूनेस्को से इसका 

सम्बन्ध है । " 
साहित्य अकादमी विभिन्न विषयों की सर्वोत्तम पुस्तकों पर प्रति- 
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वर्ष 5900 /म्नपे, का ४ खक्काङ बिती. है॥० दिल्ली में कब तक सह सम्मान 
इनको मिला है : सर्वेश्री मांखनलाल. चतुर्वेदी, रामधा री सिंह दिनकर, 
राहुल सांकृत्यायन, जयचन्द्र विद्यालंकार, सुमित्रानन्दन पंत व 
भगवतीचरण वर्मा । 

_ संगोत-नाटक श्रकादमी --इसकी स्थापना 23 जनवरी, 953 
को की गई । इसका उद्देश्य भारतीय नृत्य, अभिनय और संगीत 
व फिल्मों को प्रोत्साहन देना है । इसके माध्यम से सांस्कृतिक एकता 
बढ़ाना भी इसका कार्य है । अकादमी क्षेत्रीय संस्थाश्रों के कार्य में 
एकसूत्रता लाती है, और इन तीनों के क्षेत्र में पवों और महोत्सवों 
के मौके पर इनका विनिमय करती है। प्रदेशों में इस उद्देश्य से काम 
कर रही संस्थाएं इससे सम्बद्ध हैं | नृत्य के प्रशिक्षण के वास्ते अकादमी 
ने दो स्कूल खोले हुए हैं । नई दिल्ली में नेशनल स्कूल ग्राफ डामा, 
एशियन थियेटर इंस्टीट्यूट, गौर दुसरा इम्फाल में मणिपुर डांस कालेज। 

अकादमी कलाकारों का प्रतिवर्ष सम्मान भी करती है। 
वाद्य व कण्ठ-संगीत दोनों का यह विकास करती है । इसके कुछ 
कायं हैं: () रेडियो नाटक, (2) रेडियो संगीत सम्मेलन, (3) 
` संगीत का राष्ट्रीय प्रोग्राम, वाद्यवृन्द (राष्ट्रीय आर्केस्ट्रा) । 
ललितकला प्रकादमी--5 अगस्त, ।954 को इसकी. स्थापना 
की गई । इसका उद्देश्य है: चित्रकारी, मूर्ति-निर्माण, शिल्प और 
व्यावहारिक कला को प्रोत्साहन देना, उसका अध्ययन और अनुसंधान 
करना । उद्देश्य-पूर्ति के लिए अकादमी प्रदर्शनियों का आयोजन 
करती है, विभिन्न प्रदेशों की दस्तकारी के प्रदर्शन और प्रशिक्षण की 
व्यवस्था करती है। प्राचीन भारतीय चित्रकला व मूतिकला का 
प्रशिक्षण देने को भी यह व्यवस्था करती है । इस प्रकार विलुप्त 
कला का इसने उद्धार किया है । ।954 में आधुनिक कला को संरक्षण 
देने के विचार से नेशनल गैलरी की प्रतिष्ठा की गई । इसमें 2056 
` कला-वस्तुएं संगृहीत हैं । यह प्रकाशन भी करती है । 
956 में ग्रद्भुतालर्यो व संग्रहालयों की स्थापना व निर्माण पर 
सलाह देने के लिए सेण्ट्ल एडवाइज़री बोडं ग्राफ म्युजियम (केन्द्रीय 
संग्रहालय परामशंदात्री पटल) की स्थापना की गई । 
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रतीय रंलवे 


853 


i905 
I925 


I937 


95 


952 
i953 


I956 
I956 


i955 


कुछ महत्त्वपूर्ण तिथियां 
6 अप्रेल, 853 को पहली भारतीय रेलवे वम्बई-थाना के 
बीच ।3 मील चली । 
मार्च, 905 में लाडे क्न के समय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई 
बिजली की पहली रेलगाड़ी विक्टोरिया टमिनस (वम्वई) 
और कुर्ला के बीच चली । 
वातानुकूलित (एयर कंडिझंड) सवारी डब्बा (कोच) ।937 
में बम्बई-दिल्ली के मध्य चलनेवाली गाड़ी में जोड़ा गया । 
चित्तरंजन लोकोमोटिव वक्सं, रेलवे एंजिन बनाने के कार- 
खाने का विधिवत्‌ उद्घाटन 26 जनवरी, ।95! को किया 
गया । 
बड़ौदां में जनवरी, 952 में रेलवे स्टाफ कालेज की स्थापना 
की गई । 
रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली रौर कल- 
कत्ता में 2 श्रबतूबर, 953 को किया गया। 
प्रथम दालान या गलियारेवाली वातानुकूलित तीसरे दजे की 


एक्सप्रेस गाड़ी (वेस्टीवुल्ड एयर कंडीशंड) दिल्लो-कलकत्ता 


के वीच 2 अक्तूबर, 956 को शुरू हुई । 

पीराम्बूर (मद्रास) में 4 गस्त; 956 को सम्पूर्ण इस्पात 
की सवारी गाड़ी बनानेवाले कारखाने की स्थापना की गई। 
यहां ब्राड गेज के डब्बे ही बनाए जाते हैं। 

दिल्ली-हवड़ा के मध्य 7 अवतुबर, ।955 को जनता-एक्स्रेस 
का सूत्रपात हुआ | बाद में दिल्ली, मद्रास, हवड़ा और मद्रास- 
बम्बई के मध्य भी यह चलाई गई । 


रेलवे के तथ्य 


७ भारतीय रेलवे प्रणाली एशिया में सबसे बड़ी झौर दुनिया में 


चौथे स्थान की है। सोवियत रूस के बाद भारतीय रेलवे ही ' 
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सबडरे॥ बडी 0हाष्ठफकरपर| क्क] शिल्नकि।हैं।॥०भ्र्त चें 640 रेलवे 
स्टेशन हैं। तीसरे दजे के यात्री रेलवे राजस्व का 90 प्रतिशत 
भाग देते हैं। भारतीय रेलवे की 7000 से अधिक गाड़ियां रोज़ 
चलती हैं । इनमें 4500 मुसाफिरी गाड़ियां होती हैं । 

७ यदि सव रेलों की मुसाफिरी गाड़ी के डब्वों को एकसाथ जोड़ा 
जाए तो 25 मील लम्बी रेल तैयार हो जाएगी । 

® भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 40 लाख, भारतीय जनसंख्या के 
| प्रतिशत मुसाफिरों का वहन करती है । 

७ भारत में तीन किस्म की रेलवे हैं : ब्राड गेज (5'-6”), मीटर गेज 

(3'-38”) और नैरो गेज (2'-6” और 2') 

९ भ्रधिकांश रेलवे गेज 5 फुट 6 इंच चौड़े हैं भर ये दुनिया-भर में 
सर्वाधिक चोड़े हुँ । 

७ भारत की गाड़ियों में प्रसिद्ध गाड़ी दकन क्वीन है। यह वम्बई- 
पूना के वीच चलती है । यह थोड़ी दूर की सर्वाधिक तीव्र गाड़ी 
है । इसकी चाल 45 मील प्रतिघंटा तक होती है। फ्लाइंग रानी : 
यह पश्चिमी रेलवे की वम्बई-सूरत के मध्य चलनेवाली गाड़ी है । 
यह भारत की कारीडर (गालियारा) ट्रेन है। दिल्ली-मद्रास के 
बीच ।37 मील दूरी पार करनेवाली गाड़ी है । दिल्ली-मद्रास ग्रांड- 
टंक एक्सप्रेस : यह भारत खंड के ग्राधे से ग्रधिक भाग को पार कर 
जाती है । फ्रण्टियर मेल : इसकी पहली शान नहीं रही । पर 
वम्बई और उत्तर भारत के मध्य यहसवसे तेज़ चलनेवाली गाड़ी है। 

७ भारतीय रेलवे माल-परिवहन का 80 प्रतिशत और मुसाफिरी का 
70 प्रतिशत ढोती है । केवल दो झक्षरों 'आई वी? नाम का रेलवे 
स्टेशन दक्षिण-पूर्वी रेलवे पर भारसूयडा और ब्रजराज-नगर 
(उड़ीसा) के बीच है । 

७ सवसे लम्बी रेलवे सुरंग टोरसी टनल है । यह पौन मील है 

७ भारत में सबसे पुराना लोहे का रेलवे पुल गोमती पर ओल्ड 
आयरन ब्रिज है । 

७ भारत में रेलवे का सवसे बड़ा प्लेटफार्म सोनपुर (24]5 फुट ) है । 

७ भारतीय रेलवे के स्टेशनों पर किताबों की 342 दुकानें हैं । 
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७ भारतीय रेलवे प्रतिवर्ष कोटि टन कोयला खर्च करती है । 
७ रेलवे का सवसे वड़ा पुल सोन ब्रिज है। इसमें 95 कमान (स्पेन) 
हैं । हरएक 00 फुट दूर है। पुल 0052 फुट लम्बा है । 
७ 7! माच, !952 को 30624 मील लम्बी लाइन पर विजली की 


भारतीय रेल का विस्तार 


गाड़ी चलती थी । 
मील 

863 2507 
॥ 893 ]0459 
903 26956 


93-4 34656 
923-24 38039 


गेर-सरकारी रेलवे 


बदंवान-कटवा 32 मील 
देहरी रोहतास लाइट 42 ,, 
फतवा इस्लामपुर 87 ,, 


्रहमदपुर-कटवा 32 मील 
श्रारा-ससराम लाइट 65 ,, 
बांकुरा दामोदर रिवर 60 ,, 


बख्तियार पुर-बिहार 


लाइट 38 मील 


मील 


7933-34 42953 
॥947-48 33985 
॥950-57 34079 
॥952-53 34275 
॥953-54 34705 


मील 
956-57 34406 
957-58 34889 ` 
958-59 3508! 
959-60 3523 
960-6 35395 


हवड़ा-ऊमता लाइट 77 ,, 


हवड़ा-शेखाला लाइट ।7 ,, लाइट 
रेलवे वित्त (करोड़ ० में) 


लगी पूंजी 
4960-6 52087 
I96-62 70743 
962-63 
(बजट) I90393 


यातायात से 
कुल आय 
456°80 
50°24 


545:36 
4 


शाहदरा-सहारनपुर 


93 मील 
कुल व्यय विशुद्ध राजस्व 
36893 87'87 
409:06 92°7 


440१29 05:07 
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केन्द्रीय सरकार 
को लाभांश बचत ` मूल्यहास 
I960-6. 55-86 320] 45:00 
I96I-62 75-70 I6:47 65-00 - 
962-63 (बजट) 8-85 23:22 67:00 


रेलवे की प्रगति--स्वाधीन भारत की रेलवे की कुछ उन्नतियां 

व सुधार इस प्रकार हैं : 

. सवारी के डब्वे हल्के और पूर्णतः इस्पात के बने हैं । 

2. महत्त्वपूर्ण गाड़ियों में दूर के सफर में डब्बों व स्थान का सुरक्षित 
किया जाना । 

3. पिछले दस वर्षों में [700 नई गाड़ियां चलाई गई । 

4. सव जनता एक्सप्रेस वेस्टीवुलेंड (दालान व गलियारेवाली) और 
वातानुकूलित हैं .। 

5. तीसरे दजे के मुसाफिरों के लिए भी एकमात्र ऊंचे दर्ज के यात्रियों 
के हा बने कँटीन, डाइनिंग कार और विश्रामगृह खोल दिए 
गए हैं । 

6. डीलक्स ट्रेन में तीसरे दर्जे के डब्बे भी वातानुकूलित (एयर 

- कंडीशंड) हैं । ये दिल्ली-मद्रास, दिल्ली-कलकत्ता, और दिल्ली- 
बम्बई के वीच के ट्रंक मागं पर चलते हैं । 

7. दूसरे नियोजन के पहले चार वर्षो में 779 स्टेशनों का विद्युतीकरण 
किया गया । 

नियोजन-काल में रेलवे--पहले नियोजन में रेलवे के विस्तार 
और पुनसर्थापन पर 438:73 करोड़ ₹० खर्च किया गया। दूसरे 

नियोजन में रेलवे को ।2!:5 करोड़ २० दिया गया । मार्च, 960 

तक इसमें से 855 करोड़ २० खर्चे हुआ । नियोजन-काल की सिद्धियां 

हैं: (!) 800 मील नई लाइन बनाई गई, (2) 800 मील रेल 
लाइन दुहरी की गई, (3) पूर्वी क्षेत्र में 500 मील लाइन का 
विद्युतीकरण किया गया । 
42 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
रेलवे संगठन 

रेलवे संचालन के विचार से 8 क्षेत्रों या जोनों में विभक्त हूँ । 
रेलवे-सम्वन्धी माल के उत्पादन का कार्यं करने के लिए नई दिल्ली 
में सेंट्रल स्टैंड ्राफिस है । इंजीनियरिंग के तीनों विभागों के लिए 
इसकी तीन शाखाएं हैं । इसके साथ एक अनुसन्धान-विभाग 
भी है। 

इण्डियन रेलवे कास्फ्रेस एसोसियेशन--इसकी स्थापना 87! में 
की गई थी । 802 में पुनः इसको आरम्भ किया गया । यह स्थायी 
और गैर-सरकारी संस्था हैं। यह सब रेलों की सामान्य समस्याओं 
पर विचार करती है। रेलों के पारस्परिक सम्वन्ध पर भी विचार 
करती है। , 

डाइरेक्टर-जनरल के अधीन खोज, आकल्पना (डिज़ाइन), 
स्टैंडंड आरगनाइज़ेशन है । इसके अतिरिक्त पांच सलाहकार समि- 
तियां हैं। इनमें एक रेलवे का उपयोग करनेवालों की समिति है । 
सम्पूर्ण रेलवे पर रेलवे वोडं का नियंत्रण है। रेलवे मंत्री व उपमंत्री 
नीति के लिए उत्तरदायी हैं। यह स्वतः रेलवे मंत्रालय के धीन 
है । 905 से रेलवे बोडं निरन्तर काम कर रहा है । बोर्ड को परा- 
मझ देने के लिए चीफ इंजीनियर भ्रौर चीफ मेकेनिकल इन्जीनियर 
हैं। 923-24 में ही एक फाइनेन्शियल कमिश्नर भी नियुक्त किया 
गया । भारतीय रेलवे एशिया में सबसे बड़ी है । भ्रन्तदशीय क्षेत्र 
के 80 प्रतिशत माल और 70 प्रतिशत यात्रियों का वहन रेलवे ही 
करती है । रेलवे वोडं का अध्यक्ष पदेन रेलवे मंत्रालय का सेक्र टरी- 
जनरल है । ।925 में रेलवे वित्त साधारण वित्त से अलग कियाः 
गया शौर रेलवे का बजट केन्द्रीय सरकार के बजट से पृथक्‌ पेश 
होने लगा | भारत में ।8! डीजल एंजिन हैं । रेलवे के कुछ भाग 
का डीजलीकरण किया जा रहा है । ॥947 से पहले 37 रेलवे प्रणा- 
लियां थीं । इनको श्राठ क्षेत्रों या ज्ञोनो में बांटा गया है। दक्षिण, 
पश्चिम, पूर्वी और उत्तर रेलवे के अतिरिक्त दक्षिण-पूर्वी, उत्त र-पूर्वी, 
मध्य और उत्तर-पूर्वी सीमान्त रेलवे जोन हैं । 
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परिवहन झोर संचार 


परिवहन व संचार मंत्रालय के अन्तर्गत (!) छोटे व बड़े वन्दर- 
गाह, (2) जहाजरानी व जहाज़गोदी, (3) प्रकाश-स्तम्भ व भ्रकाश- 
पोत, (4) अन्तर्देशीय जल-परिवहन, (5) पथ-परिवहन, रेलवे- . 
समेत परिवहन के सव साधनों का एकीकरण, (6) राष्ट्रीय राजपथ- 
समेत सड़कों का विकास, (7) केन्द्रीय सड़क फण्ड, (8) पर्यटन, (9) 
हवाई उड्डयन व रात्रि हवाई डाक हैं । 

पर्यटन के वास्ते एक पृथक्‌ डाइरेक्टर-जनरल 958 से है । 
यह विभाग अन्यों से पृथक्‌ है। विभिन्न प्रकार के परिवहन के 
साधनों में एकसूत्रता लाने के विचार से परिवहन विकास परिषद्‌ 
तथा सड़क व अन्तर्देशीय जल परिवहन परामर्श समिति और केन्द्रीय 
परिवहन एकसूत्रता कमेटी की स्थापना की गई है। 

सड़कं--भारत के लिए सड़कों का अत्यधिक महत्त्व है । देश 
के आथिक विकास और प्रगति के लिए इनका अच्छा होना और 
बारहों मास काम योग्य होना भी ज़रूरी है । प्रतिरक्षा की दृष्टि से 
भी सड़कों का महत्त्व है। हमारी सेना न्यूनतम समय में किसी भी 
एक जगह एकत्र हो सके, इसके लिए भ्रच्छी सड़कों का होना ज़रूरी 
है । गांवों और बाज़ार के मध्य उपयुक्त सड़कों की कमी है। देहात की 
अधिकांश सड़क बरसात में काम की नहीं रहती । अशोक, शेरशाह और. 
मुगलो ने सड़कों का जो ढांचा छोड़ा था, उसके ऊपर वतंमान सड़कों 
का निर्माण हुआ है। प्रथम महायुद्ध के बाद मोटर-परिवहन बढ़ने 
से सड़कों का भी महत्त्व वढ़ा और इस ओर सरकार का भी ध्यान 
गया । जयकर-कमिटी (928) ने इसलिए कहा कि जिलावोडों ओर 
प्रादेशिक सरकारों के वश में इनका बनाना नहीं रहा । सड़कें राष्ट्रीय 
महत्त्व की हो गई हैं । इस समय केन्द्रीय रोड फण्ड की स्थापना की 
गई । केन्द्रीय सड़क संस्था की स्थापना ।930 में की गई। 935 
में ट्रांसपोटं एडवाइजरी कोंसिल की स्थापना की गई । सड़क-विकास 


का काये केन्द्र ओर प्रदेशों में विभक्त है । 
राष्ट्रीय महत्त्व ग्रौर राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण और इनकी सार- 
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गा सँड की नद है बैंक किए प्रेत ह । 


सेण्ट्रल रोड फण्ड (929) की स्थापना सड़कों के विस्तार के ख्याल 
से की गई। इसका छठा भाग केन्द्रीय प्रशासन के वास्ते सुरक्षित 
रखा जाता है । प्रत्येक राज्य पेट्रोल जिस मात्रा में खपत करता है, 
उस हिसाव से उसको इसमें से भाग दिया जाता है। इस विषयक 
अनुसन्धान व शोध-कार्ये भी इसी फण्ड से किया जाता है। इस 
फण्ड का पांचवां भाग श्रव राष्ट्रीय महत्त्व के कार्यों के लिए सुरक्षित 
रखा जाता है। 

नागपुर-योजना--943 में रोड कांग्रेस ने निर्धारित किया कि 
33000 मील सड़के बनाई जाएं । नागपुर-योजना के अन्तरगत सड़कों 
का वर्गीकरण इस रीति से किया गया : 

राष्ट्रीय राजपथ, प्रादेशिक राजपथ, जनपदीय बड़ी व छोटी 


सड़क और ग्राम-पथ । नागपुर-योजना के ग्रंतगंत 3] मार्च, ।96! तक 


44000 मील बिना तारकोल की ग्रौर 250000 मील पक्की सड़क 
वननी चाहिए थी। इस लक्ष्य को भारत पार कर गया है। राष्ट्रीय 
राजपथ केन्द्रीय जिम्मेदारी की सड़कें हैं। विद्यमान राजपथ : 
(2) अ्मृतसर-कलकत्ता, (2) आगरा-बम्बई, (3) बम्बई-बंगलौर- 
मद्रास, (4) मनद्रास-कलकत्ता, (5) कलकत्ता-नागपुर-वम्बई, 


(6) वाराणसी-नागपुर-हैदरावाद-कुरनूल-वंगलौ र-कन्याकुमारी, (7): 


दिल्ली-ञ्रहमदाबाद-वम्बई, (8) ग्रहमदाबाद-कांडला बन्दरगाह, 
(9) अम्बाला-शिमला-तिव्वत सीमा, (0) दिल्ली-मुरादाबाद- 
लखनऊ, () लखनऊ-मुजफफरनगर-वरौनी-नेपाल सीमा, (2) 
असम रोड, (।3) असम टूंक रोड । 

'रोड-काँग्र स--इसकी स्थापना 934 में की गई थी । सड़क से 
सम्बन्धित इन्जीनियर इसके सदस्य हो सकते हूँ । यह गैर-सरकारी 
संस्था है । यह संस्था सड़क-निर्माण के अनुभवों के वारे में विचार 
करती है । नेफा, नागालेण्ड और कुछ अन्य भागों की सड़कों का 
निर्माण-कायं सेण्ट्रल पब्लिक वक्सं डिपाटंमेण्ट, सिक्किम के पास है । 

सेण्ट्ल रोड रिसचं इंस्टीट्यूट--इसको स्थापना !6 जुलाई, 952 
में रोखला (दिल्ली) में की गई । यहां सड़क-इंजीनिर्यारिग के बारे में 
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खोज के जाती है और: में पष्क” सडक बमामेप्कैटउष्पधों को 
खोजा जाता है। मिट्टी में कोलतार मिलाकर बनाई गई ईंटों 
से बनाई गई सड़क पक्की होती है, इस किस्म की खोजें की जाती 
हैं। नई डिज़ाइन (आकल्पना) की बैलगाड़ी बनाने का भी सोचा 
जा रहा है। रोड़ी की जगह कंकरीट की गांवों में सड़कें सस्ती बन 
सकेंगी । राजपथ-निर्माण और पुल-इंजीनिर्यारिग का आधुनिक प्रशि- 
क्षण देने की भी व्यवस्था देश में बढ़ाई जा रही है । मोटर-वाईसिकल 
एक्ट, ।939 परिवहन के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है । मोटरों 
पर लगाए कर का लाभ जिलाबोर्डो को मिला है, क्‍योंकि सड़कों 
को ठीक रखने की ज़िम्मेदारी इनपर भी है। मोटर परिवहन का 
विकास निजी उद्योग का फल है। 

सड़कों का राष्ट्रीयररश--श्रनेक राज्यों में मुसाफिर परिवहन 
सेवा का राष्ट्रीयकरण हो गया है। इनका संचालन रोड ट्रांसपोर्ट 
कारपोरेशन एक्ट, 950 के अन्तर्गत किया जाता है । हरएक राज्य में 
झलग-भ्रलग परिवहन सेवामण्डल -हुँ। 

झन्तर्राज्य परिवहन कमीशन--शअनन्तर्राज्य पथों पर परि- 
वहन सेवा का नियमन और एकसूत्रीकरण करने के लिए इसकी स्था- 
पना की गई है । 

सोटर-गाड़ियां--भारत में ।947 में 27949 मोटर-गाड़ियां 
थीं, ।950 में इनकी संख्या 294729 थी, झौर दस साल बाद 960 
में लगभग दुगुनी 598384 हो गई। मार्च, 7960 में भारत में 69364 
मोटर-साइकलें, 4960 मोटर-रिक्शा, 26290 जीप, 240370 निजी 
कारें, 50767 टैविसियां, ।848 मोटर कैव, 52938 टक और 
35547 विविध प्रकार की गाड़ियां थीं । 

रोप-चे-हिमालय की तराई में नालों और नदियों को पार 
करने के लिए रोप-वे (रस्सा-पुल) का सहारा लिया जाता है । रस्से 
के सहारे माल इस पार से उस पार भेजा जाता है । कुछ प्रसिद्ध 
रोप-वे इस प्रकार हैं: (।) दाजिलिग-बीजनवारी मोनोकेवल रोप- 
वे 5 मील लंबा है, (2) मोनोकेबल रोप-चे, कलिम्पोंग, (3) चेरा- 
पूंजी, असम, में चेरा-चाटक रोप-वे, (4) दक्षिण भारत में ग्रन्नामलाई 
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रोप-वे । यह 5000 फुट की ऊंचाई पर चाय और काफी वागानों की 
सेवा करता है। चाय जिन जिलों में वोई जाती है उनमें रोप-वे 
का बहुतायत से इस्तेमाल किया जाता है । इस समय भारत में 00 
` रोप-वे काम कर रहे हैं। 


गन्तर्देशीय जल-सागं 


प्राचीनकाल में उत्तर भारत में नौकाओं से व्यापार-व्यवसाय बड़ी 
मात्रा में होता था । 9वीं सदी के मध्य तक इनका महत्त्व रहा । 
रेलों के वनने के साथ इनकी उपेक्षा की जाने लगी । नदियों का जल 
सिंचाई के लिए लिया गया, इस कारण से भी नौका-नयन की सुविधा 
कम हो गई । इस समय चौका-नयन योग्य 5000 मील जल-मागं है। 
गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी और केरल की नहरें, उल्लेख योग्य 
हैं। वकिघम कनाल, वेस्ट कोस्ट कनाल, और महानदी कनाल इनमें 
मुख्य हूँ । यंत्र-चालित नौकाएं और पोत इस समय नदियों में 557 
मील ही चल सकते हैं । 3687 मील नदी-मागं में बड़ी देशी नौकाएं 
चल सकती हैं । 
गंगा-ब्रह्मपुत्न जल-परिवहन बोडं--अन्तदेशीय जल-पथ के 
विकास की आवश्यकता इस समय बड़ी तीव्रता से अ्रनुभव की जा रही 
है । गंगा-ग्रह्मपुत्र जल-परिवहन बोर्ड की स्थापना 952 में की गई । 
उत्तर-पूर्वी भारत के परिवहन के विकास में एकसूत्रता व समन्वय 
लाने के वास्ते इसकी स्थापना केन्द्रीय सरकार ने की है। यह चार 
राज्यों का बोर्ड या मण्डल है। केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त 
यू० पी०, बिहार, बंगाल और असम इसके लिए वित्त देते हैं। इस 
योजना के अन्तर्गत (।) प्रमुख जल-मार्गो को गहरा करना, (2) 
नौका-नयन में रेडियो-टेलीफोन की व्यवस्था करना, (3) चुने हुए 
स्थानों में बन्दरगाहों की व्यवस्था करना, भी शामिल हैं। 


भारत सें नागरिक हवाई सेवा 


भारत में नागरिक उड़ान का आरम्भ ।877 में हुआ जब 
बम्बई के लाल बाग से जोसेफ लिन बैलून से 7500 फुट ऊंचा 
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उड़ा था । इसके बाद 9 में तो शक्ति-चा पर 
अनेक लोग उड़े और उड़ान का प्रदर्शन हुआ । इसी मौके पर फ्रेंच 
वैमानिक पिकेट हवाई मार्ग से डाक लेकर उड़ा झौर इलाहावाद से 
6 मील दूर नैनी जंक्शन तक ले-गया। हवाई जहाज से डाक ले 
जाने की यह घटना दुनिया-भर में पहली घटना थी। वम्बई के गव- 
नर लाड लायड ने ।920 में हवाई डाक-सेवा शुरू की थी । भारत- 
“इस्लेण्ड के बीच इम्पीरियल एयरवे के विमानों के चलने से भारत में 
नागरिक हवाई उड्डयन-विभाग की स्थापना हुई । 927 में ग्रन्त- 
राष्ट्रीय गौर श्रन्तर्देशीय हवाई सेवाओं का नियंत्रण यह विभाग 
करने लगा । इस समय एरोड्रोम बनाए गए। फ्लाइंग क्लव भी 
स्थापित हुए। सन्दन-कराची के मध्य 929 में पहली सफल उड़ान 
के बाद भारतं हवाई नक्शे में ग्रा गया । !930 से ।945 के मध्य 
ताता एयर लाइन लि०, इण्डियन नेशनल एयरवेज्ञ लि० की स्थापना 
हुई जो उल्लेखनीय है । दूसरे महायुद्ध ने हवाई परिवहन को अत्य- 
धिक प्रोत्साहन दिया झौर इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया । फलतः !] 
हवाई कम्पनियां माल-सुसाफिर ढोने का काम इस देश में करने 
लगीं । किन्तु परिवहन-व्यय भी बढ़ गया, अतः 950 में नियुक्‍त 
जांच कमिटी ने हवाई कम्पनियों को संख्या घटाकर चार करने को 
सलाह दी । परःइनको सरकारी सहायता देने की बात फिर भी 
वनी रही । अतः सरकार ने सब हवाई मागो. व कम्पनियों का 
राष्ट्रीयकरण कर दिया । 953 में इण्डियन एयर. लाइन्स कार्पोरेशन 
को स्थापना की गई। इसके पास 0 वाई काउण्ट, 5 स्काई मास्टर, 
. 5 फोक्कर फ्रेंडशिप झौर 54 डकोटा हैं। यह पड़ोसी देशों में भी ` 
हवाई सविस का कार्य करती है । दूसरी एयर इण्डिया इण्टरनेशनल 
के पास 9 सुपर-कांस्टेलेशन, 5 वोइंग, 707 जेट और. | डी-सी,' 
3 फ्रेटर हैं। यह 2 देशों की हवाई सेवा करती हैं। नागरिक हवाई 
सेवा-विभाग इसके नियमन, संचालन और नियंत्रण के लिए पृथक्‌ 
है । नई दिल्ली में सिविल एवियेशन महकमे के डाइरेक्टोरेट- 
जनरल इसका मुख्य दफ्तर है। इसमें 9 डाइरेक्टोरेट काम करते हैं । 
प्रशिक्षण-कैन्द्र--इलाहाबाद में भारत सरकार की ओर से 
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सिविल एव ड्रग सेंटर ह इस सस्व में विक ग को 
सब किस्म की शिक्षा दी जाती है। इसके अन्तगंत इंजीनियरिंग स्कूल 
झौर फ्लाइंग स्कूल भी हैं। भारत में [7 फ्लाइंग क्लव हैं। इन 
उड्डयन क्लवों को सरकार सहायता देती है । पूना, बंगलौर और 
इलाहाबाद में ग्लाइडिंग सेंटर भी हैं। 

एरोड्रोम--सिविल एवियेशन डिपार्टमेंट के अधीन इस समय 


86 एरोडोम हैं। कलकत्ता (दमदम), वम्बई (सान्ताक्रुज), दिल्ली ` 


(पालम) ये तीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई बन्दर है । 

विसान--96! तक 540 विमानों के पास रजिस्ट्रेशन को 
चालू करने का सर्टिफिकेट था और 2।3 विमानों के पास सामयिक 
सर्टिफिकेट था । ।96! में ए लाइसंसी वैमानिकों (पाइलटों) को 
संख्या .4 थी । बी लाइसेसी 592 थे । वैमानिक इंजीनियरों की 
संख्या ।960 में 82 थी । भारत इण्टरनेशनल सिविल एवियेशन 
गा्गेनाइजेशन (अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक हवाई उड्यन संस्था) 
का सदस्य है । इसलिए हवाई यातायात का नियंत्रण करने के लिए 
एयर ट्रेफिक कण्ट्रोल झागनाइज़ेशन की स्थापना की गई हैं। 

हवाई जहाज़ों का निर्माण--वंगलौर में हिन्दुस्तान एयरकाफ्ट 
फैक्टरी की स्थापना ।7 साल पहले की गई थी । यहां माल-परिवहन 
के हवाई जहाज बनाने की व्यवस्था है । इस कारखाने ने ।952 में 
ट्रेनर एच टी-2 बनाया था । इसके साथ भारत में विमान बनाने के 
उद्योग का प्रारम्भ हुआ । इसने जेट फाइटर भी बनाया है। एच 


एफ-24 ने 24 जून, 96! को उड़कर अपनी सफलता का प्रमाण : 


दिया था । यह कारखाना सीलोन, वर्मा, सऊदी अरब, अफगा- 
निस्तान, ईरान आदि के विमानों की मरम्मत का भी काम करता है । 

नागरिक उड्डयन की प्रगति पर निम्न आंकड़े अच्छा प्रकाञ्च 
डालते हैं : 

यात्री भार डाक 
(000 में) (000 पो० में) (000 पां० में) 

I947 255 5648 I405 
i95 449 87665 7.82 
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(000 में) . (000 प° में) (000 पौ में) 


I955 469 98200 478 

7960 855 84230 5029 

I96I 948 88359 6228 
कुछ महत्त्वपूर्ण तिथियां 


9 पहली. हवाई डाक इलाहावाद की प्रदशनी के मैदान से 6 
मील दूर नैनी जंक्शन ले जाई गई । 
977 भारत में सर्वप्रथम हवाई यात्रा करनेवाला हवाई यात्री सर 
सेफ्टन ब्रांकर था । 
932 पहली भारतीय हवाई कम्पनी ताता एयर लाइन को स्थापना 
हुई । 
949 डाक-दर बढ़ाए बगैर अप्रेल, ।949 में हवाई डाक शुरू को 
गई । 
953 अगस्त को भारतीय हवाई मार्गो का राष्ट्रीयकरण हुआ । 
960 9 अप्रेल, को भारत जेट युग में आ गया, जव बोइंग 
707 ने सन्दन के वास्ते उड़ान को । 
96 भारत का बना एच एफ-24, 24 जून को आकाश में उड़ा । 
भारतीय जहाज्ञरानी 
भारत का समुद्र-तट 3500 मील लम्बा है। भारत का व्यापार 
पूवं और पश्चिम के सव देशों से है, अतः भारत को शक्तिशाली 
व्यापारिक नौ दल चाहिए । 
जहाज नीति--947 में भारतीय जहाज़ी नीति का लक्ष्य था: 
(2) 20 लाख टन की जहाजरानो होनी चाहिए; (2) तटवर्ती 
व्यापार शत-प्रतिशत भारतीय जहाजों द्वारा होना चाहिए ; (3) 
पड़ोसी देशों के साथ के व्यापार का 60 प्रतिशत भारतीय जहाजों से 
होना चाहिए; (4) समुद्री व्यापार का 50 प्रतिशत भारतीय जहाज़ों 
को मिलना चाहिए । इस समय भारतीय जहाज्ञरानी 390707 टन 
थी । 2 जुलाई, ।947 को भारत सरकार ने एक कानून बनाया 
आर भारतीय जहाज़ी कम्पनी के लिए निम्न शर्तों का पूरा करना 
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झावश्यक ठहराया: (!) जहाज .भारतीय बन्दरगाह में रजिस्टड कराया 


जाए, (2) कम्पनी के 75 प्रतिशत शेयर भारतीयों के होने चाहिए, 
(3) कम्पनी के सवडाइरेकटर भारतीय होने चाहिए, (4) मैनेजिंग 
एजेंट भी भारतीय होना चाहिए । तटवर्ती व्यापार भारतीय जहाजों 
के लिए सुरक्षित कर दिया गया। जहाजी कम्पनियों को सहायता 
देने के लिए 959 में शिपिंग डेवलप फण्ड की स्थापना की गई। 
इसने जयन्ती शिपिंग कम्पनी को 200000 टन के ।3 माल-जहाज 
खरीदने के लिए 20:25 करोड़ रुपया कर्ज दिया । जहाज़रानी का 
नियंत्रण करनेवाले तीन मुख्य अधिकारी कलकत्ता, मद्रास और 
बम्बई में रहते हैं और ये डाइरेक्टर-जनरल के ग्रधीन.हैं । 

कमिटियां--निर्यात-व्यापार, भारत सरकार और भारतीय 
व्यापार करनेवाली जहाज़ी कम्पनियों के वीच सहकारिता स्थापित 
करने के लिए 955 में सात सदस्यों की एक कमिटी स्थापित की 
गई । जहाजी उद्योग झौर भारत सरकार के वीच सम्बन्ध स्थापित 
करने के उद्देश्य से यह की गई । जनवरी, 958 में शिपिंग कोग्नाडि- 
नेशन कमिटी की स्थापना की गई, क्योंकि भारत सरकार के जहाज 
भी माल ले जाने का कार्य करने लगे। ।96! में नेशनल शिपिंग 
बोर्ड का पुनर्गठन किया गया । यह जहाज़रानी की नीति निरिचित 
करने का काम करता है। भारत सरकार ने प्रशिक्षण-कायं में सलाह 
देने के लिए मर्चेण्ट ट्रेनिंग नेवी ट्रेनिंग बोर्ड की भी स्थापना की 
है । न्यू मर्चेण्ट शिपिंग एक्ट द्वारा i958 से एक नया अध्याय शुरू 
हुआ । 
जहाज्ञरानी की प्रगति--।96-62 में ।77 जहाज थे । इनका 
भार9।7000 टन था । तथ्य यह है किं भारतीय जहाज रानी 0 
लाख टन की सीमा पार कर गई; और दुनिया की जहाजरानियों 
में इसका स्थान दसवां है । आदि-जयन्ती (2048 टन) सुपर टॅकर 
की वृद्धि महत्त्वपूर्ण है । भ्रगस्त, 950 से तटवर्ती व्यापार भारतीय 
जहाज़ों के लिए सुरक्षित है । तटवर्ती व्यापार में भारतीय जहाज- 
रानी का दिसम्बर, 962 में 3:40 लाख टन भाग था, जबकि 960 
में 299 लाख टन था । 
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ट्के 

समुद्र-पार का व्यापार--ओयात-नियात व्यापार का कवल 0 
प्रतिशत भाग भारतीय जहाज़ों द्वारा होता है । इसमें 50 प्रतिशत 
भाग पाने के लिए भारत को आधुनिक सुख-सुविधाओों से सम्पन्न 
यात्री-जहाज़ों का ग्रारम्भ करना चाहिए । समुद्री व्यापार में भारत 
के 76 (5:68 लाख टन) जहाज 962 में लगे हुए थे, जवकि 960 
में 79 जहाज्ञ (5:53 लाख टन) के थे । 

शिपिंग कार्पोरेशन--95 में दो कम्पनियों को मिलाकर एक 
शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० नाम से स्थापित की गई। 
इसकी अधिकृत पूंजी 35 करोड़ है। शिपिंग कार्पोरेशन का जहाजी 
वेडा वराबर वढ़ रहा है । 


पंजी 

जहाज़ों की संख्या जी० आर० टी० (करोड़ रु० में) 
960 I5 09258 i5'55 
96I १॥ 2675 20°38 
962 I9 28593 23°28 


प्रशिक्षण--नौ-प्रशिक्षण की व्यवस्था भद्रा (कलकत्ता), मेखला 
(विद्याखापत्तनम्‌) इन दो ट्रेनिंग शिपों के अतिरिक्त 'नवलक्ष्मी' में 
भी प्रशिक्षण दिया जाता है । 
जहाज्ञ-निर्मारा--सवंप्रथम सिंधिया स्टीम नेवीगेशन ने भारत 
में जहाज़ बनाने का कार्यं 979 में शुरू किया । विशाखापत्तनम्‌ में 
जहाज वनाने के लिए पहला शिपयाड (गोदी) स्थापित किया 
गया । जून, 946 में 'जल उषा' का निर्माण प्रारम्भ हुआ । यह 
948 में समुद्र पर तैराया गया । 962 में भारत सरकार ने यह 
अपने प्रवन्ध में ले लिया । इसमें माल-जहाजो के बनाने की व्यवस्था 
है । अब तक यहां 27 जहाज बनाए गए हैं । 
जहाज़ों के मरम्मत करने की व्यवस्था का विस्तार करने की 
झावश्यकता है । शिप-रिपेयर कमिटी ने इसके लिए कोचीन और 
विशाखापत्तनम्‌ को उपयुक्त स्थान वताया है। सरकार ने कोचीन 
में दूसरा शिपयाडं (जहाज़-गोदी) बनाने का निश्‍चय किया है। 
इसकी क्षमता हर साल 60000 टन के जहाज बनाने की होगी । 
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तृतीय नियोजन में जहाज़रानी के विकास के वास्ते 66 करोड़ रुपये 
दिए गए हैं। प्रकाश-स्तम्भ व प्रकाश-पोत का महकमा श्रात्मनिभेर 
है। कलकत्ता में आधुनिक और श्रद्यतन प्रकाशगृह वर्कशाप और 
चक्षु प्रयोगशाला स्थापित की गई है । 


भारत में पयंटन-उद्योग 


949 से भारत में विदेशी पर्यटकों को लाने, भारत की यात्रा 
के वास्ते आकृष्ट करने का वड़ा प्रयास किया जा रहा है । पयंटन- 
उद्योग के विकास और वृद्धि के लिए (ट्रिस्ट ट्रैफिक ब्रांच' की 
स्थापना की गई । यह विदेशी विनिमय पाने का एक बड़ा स्रोत है। 
इस महकमे के दफ्तर भारत के सव बड़े व दर्शनीय नगरों में स्थापित 
हुँ । टूरिस्ट महकमे के ग्राठ दफ्तर समुद्र-पार के देशों में हैँ । इस 
महकमे का संचालन डाइरेक्टर-जनरल की देखरेख में होता है। पर्य- 
उन-उद्योग को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारी व गर-सरकारी व्यक्तियों 
की एक सलाहकार कमिटी भी है ; और दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास 
और बम्बई में क्षेत्रीय कमिटियां हैं । 

भारत 'इण्टरनेशनल यूनियन आफ टूरिस्ट आर्गेनाइजेशन' का 
सदस्य है । भारत 'साउथ एशिया ट्रेवल कमीशन' भौर 'पेसिफिक 
एरिया ट्रेवल एसोसियेशनः (पैटा)' का भी सदस्य है । अमेरिका की 
अमेरिकन सोसाइटी आफ ट्रेवल एजेण्ट्स' इनमें मुख्य है । फलतः 
भारत में हर साल बड़ी संख्या में विदेशी यात्री ग्रा रहे हैं । यथा : 


विदेशी यात्रियों विदेशी यात्रियों 

की संख्या की सख्या 

I956 65887 I959 09464 
I957 80544 960 , 23095 
4958 92202 I96 39804 


. पर्थटन-उद्योग को बढ़ाने के लिए राज्य-सरकारों को सुझाया गया 
है कि वे विदेशी यात्रियों के लिए रेस्ट हाउस खोल दें। तीस 
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दिन या ईस कमे की योत्री पर  अ्रनेवाली को नाम रजिस्ट्री कि राने 
से मुकत कर दिया जाए । पर्यटकों को तीन वीसा दिए जाएं, जिससे 
वे भारत में रहते हुए भारत के पड़ोस के देशों में आ-जा सके । 

इस उद्योग को बढ़ाने के ही विचार से होटल क्लासीफिकेशन 
कमिटी नियुवत की गई है । पर्यटकों को देश की जानकारी देने के 
लिए साहित्य तैयार किया जा रहा हे । पथ-प्रदशंकों को प्रशिक्षण 
देने के लिए पाठ्य-क्रम भी तैयार किया गया है । पर्यंटन-महकमे की 
र से विदेशों में भी विज्ञापन किया जाता है । 


भारतीय डाक-तार 


लाडं क्लाइव ने 766 में पहले-पहले सरकारी काम से डाक 
चलाई। वारेन हैस्टिग्ज़ ने इसको जनता के लिए भी सुलभ कर दिया । 
लाडं डलहौजी ने 774 में इसको व्यवस्थित रूप दिया। सारे देश 
में डाक के टिकटों में एकरूपता स्थापित की । डाक-दर सारे देश के 
लिएं एक की गई। डाक-विभाग के संचालन के लिए डाइरेक्टर- 
जनरल नियुक्त किया गया । सर्वप्रथम जो डाक-टिकट जारी किया 
गया, वह सफेद कागज़ पर एमवास (उभरे स्थान पर कटाई) किया 
हुआ था । इवेत कागज़ पर नीले रंग का एमवास किया हुआा 
था । डाक-टिकट सर्वप्रथम ।825 में सिन्ध में जारी किए गए थे । 
वर्तमान विद्यमान डाक-प्रणाली की व्यवस्था 898 के एक्ट 6 से 
की जा रही है। 

तार--परीक्षणात्मक तार लगाने का सर्वप्रथम सम्मान भारत में 
रसायनशास्त्र के एक प्रोफेसर को है, जिसने ।839में कलकत्ता से डायमंड 
हारबर तक 2 मील लम्बा तार लगाया था । यह तार 7000 फुट 
नदी पार करके जाता था । उस समय की दुनिया में तार लगाने का 
यह पहला सफल परीक्षण था । सरकारी तार इन दोनों स्थानों-- 
कलकत्ता, डायमंड हारबर- के वीच 85! में लगा । नवम्बर, ।853 में 
दूरवर्ती स्थानों में तार लगाने की व्यवस्था की गई । जैसे कलकत्ता- 
ग्रागरा । पहला सन्देश भेजा गया 24 मार्च, 854 को । इसको बम्बई 
और पेशावर तक बढ़ाया गया । माच, 867 में 4900 मील में तार 
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लग गया था। 

डाक-प्रणाली-डाक-तार-व्यवस्था परिवहन संचार मंत्रालय के 
ग्रधीन है। यह डाइरेक्टर-जनरल के माध्यम से काम करता है। 
इसको सलाह देने के लिए चीफ इंजीनियर है । डाक, तार व फोन, 
ये तीनों विभाग इसके भ्रधीन हैं। वेतार का तार भी इसके ग्रधीन 
है। इसके अतिरिक्त डाकखानों में सेविग वक का हिसाव रखने की 
भी व्यवस्था है । सरकारी अल्प वचत योजना का ग्राधार-ढांचा यहीं 
है । डाकखाना नेशनल सेविग सर्टीफिकेट, पोस्टल लाइफ इद्योरंस 
का भी काम करता है। इस महकमे के चार विभाग हैं : डाक, तार, 
टेलीफोन और वायरलेस । 

डाक-तार बोडं--959 में पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ वोडं की स्थापना 
की गई । इसको प्रशासन के अतिरिक्त वित्तीय अधिकार भी हैं। 
इस बोड में अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 सदस्य हूँ । और प्रत्येक एक-एक 
विभाग के लिए उत्तरदायी है। डाक-तार-विभाग का काम |4 
प्रादेशिक यूनिटों में विभक्त है । दिल्ली के लिए एक पृथक्‌ पोस्टल 
स्किल है । टेलीफोन की व्यवस्था कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, दिल्ली 
और कश्मीर, इन पांच जिलों में विभवत है । अप्रेल, 95! में डाक- 
तार-विभाग का प्रशिक्षण देने के लिए सहारनपुर में ट्रेनिंग सेंटर 
खोला गया । 956 में टेल-कम्यूनिकेशन रिसचं सेंटर स्थापित किया 
गया । गांवों में डाकघर खोलने की एक व्यापक योजना वनाई गई । 

कुछ सिद्धियां--अन्तदेशीय हवाई डाक-सेवा का आरम्भ ।949 
में किया गया । प्रारम्भ में यह कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, नागपुर और 
दिल्ली तक सीमित थी । बाद में सब प्रकार की डाक (पोस्टकाडं, 
मनीआडडर आदि) अतिरिक्त प्रभार के बिना भेजे जाने लगे। 
सब महत्त्वपूर्ण देशों को भारत से हवाई पार्सल सविस जारी की गई । 

देश-भर में डाकघरों की ।960 में कुल संख्या 76562 थी । 
श्रौर टेलीफोन 48(000 थे । 

प्रायः सब डाकखानों में बचत जमा कराने की व्यवस्था है। 

5000 आबादी के प्रत्येक गांव में सप्ताह में एक बार डाकिया 
जाता है। 
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नरि मद्रीस दिल्ली) बम्बई अर कीलैंफित्ते। में चेलेतेंफिरते 
डाकखानों की व्यवस्था है । 
नवम्बर, 953 में तार-विभाग ने अपनी शताब्दी मनाई । 
दुनिया-भर में यह जन-उपयोगी पहला सरकारी तार-विभाग 


देश-भर में ।229 तारघर हैं। तार किसी भी भाषा में 
दिए जा सकते हैं । पर तार नागरी लिपि या रोमन लिपि में लिखे 
होने चाहिए । कुछ स्थानों में हिन्दी टेलीप्रिटर भी स्थापित किए 
गए हुँ । ' 

प्रिरोग्राम संविस--मा्चे, ।956 में यह शुरू की गई । टेलीप्रिटर 
जहां लगा है, वहां सन्देश सीघा तारघर से इसके कारण पहुंच 
सकता है । इसमें सन्देश पहुंचानेवाले की ज़रूरत नहीं होती । अप्रेल, 
947 में प्रेस के वास्ते फ्लैश-सन्देश भेजने की व्यवस्था की गई । इन 
तारों को प्राथमिकता दी जाती है। ह्य मन लाइफ (मानव-जीवन) 
तारों को भी प्राथमिकता दी जाती है। दुर्घटना, बीमारी, मृत्यु की 
हालत में इन तारों को एक्सप्रेस से भी पहले भेजा जाता है । विदेश- 
तार सेवा में 'फालोग्रान' भी शुरू किया गया । ब्रिटेन, ग्रमेरिका, 
कनाडा, मिसन, दक्षिण भ्रफ्रीका, फिनलैंड, आस्ट्रेलिया आदि 20 देशों 
से फोटो-तार लेने का भी इन्तज्ञाम है। डी लक्स तार भी जारी 
किया गया है। 

फोनोग्राम सविस--तार-विभाग फोन पर सन्देश इसके जरिये 
देता है। तार देनेवाला भी तार-विभाग को फोन से सन्देश लिखा 
सकता है । 

टेलीफोन--वेल ने 876 में टेलीफोन का आविष्कार किया । 
इसके पांच साल वाद 88! में कलकत्ता में टेलीफोन एक्सचेंज की 
50 लाइनें लगी हुई थीं । कलकत्ता में जितने फोन हैं, उतने भारत 
` के किसी और शहर में नहीं हैं । शिमला में सर्वप्रथम झोटोमेटिक 
टेलीफोन ।93 में लगाया गया । ।949 में (हमारा अपना टेलीफोन 
हो' अभियान शुरू किया गया । इस योजना के झन्दर टेलीफोन पाने- 
वाले को दिल्ली में 2000 रुपये और कलकत्ता-वम्बई में 2500 रुपये 

- ]56 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जमा कराने पड़ते बे बोस साल के करार पर टेलीफिन मिलती था । 
इस रीति से टेलीफोन लेनेवाले को प्रतिमास दो रुपया देना पड़ता था । 
-949 में यह भी अभियान शुरू किया गया कि अपनी एक्स-लाइन 
लो । कोई संस्था या समुदाय 50000 रुपये जमा करके (इसपर सूद 
2% प्रतिशत मिलता है) 20 साल के वास्ते 50 लाइन इक्सचेंज प्राप्त 
कर सकता था। यह रुपया बीस साल वाद वापस हो जाता था। 
“हिप टु शोर सविस' (तट से जहाज़ को फोन-सेवा) के ग्रन्तर्गत 
समुद्र-तट से 500 मील के अन्दर जहाज पर स्थित व्यक्ति को टेलीफोन 
से सन्देश दिया जा सकता है। टेल-कम्युनिकेशन रिसर्च केन्द्र की 
स्थापना की गई । यहां अनुसंधान व शोध-कायं होता है। 

प्रशिक्षण--जवलपुर में डाक, तार व बेतार की शिक्षा देने की 
व्यवस्था है । टेलीफोन बनाने का एक कारखाना बंगलौर में है। 
इसमें इंग्लैंड की इलेक्ट्रिक कम्पनी लि० का भी कुछ भाग है। 

बेतार का तार--जब तार देने की साधारण प्रणाली बेकार 
हो जाती है, तव बेतार का तार ही काम आता है । तार से समुद्र में 
जा रहे जहाज़ों को वेतार के तार से ही सन्देश भेजा जाता है। 
इस प्रकार के स्टेशन वम्बई, कलकत्ता भर मद्रास में है । कुछ छोटे 
स्थानों पर भी वेतार के तार के स्टेशन हें । मौसम सूचना-केन्द्र 
अन्य देशों से मौसम के वारे में जानकारी इसी रीति से पाते हैं। 
वायरलेस डिवीजन भी डाक-तार-विभाग की एक शाखा है। यह्‌ 
ट्रांसमीटरों (प्रेषकों), रिसीवरों, रेडियो, टेलीफोन टर्मिनल, रेडियो 
टेलीपिंटर, रिसीवर की सार-संभाल के लिए जिम्मेदार हैं । कलकत्ता, 
नई दिल्ली, बम्बई, जबलपुर और बंगलोर में वायरलेस मानिर्टरिग 
स्टेशन हैं । 

रेडियो टेलीग्राफ व फोन--समुद्रपार सेवा ्रनुभाग (ओवरसीज़ 
कम्युनिकेशन सर्विस): रेडियो टेलीग्राफ, रेडियो फोटो सविस, रेडियो 
टेलीफोन सर्विस, इण्टरनेशनल टेलक्स सर्विस (इस सेवा के 
लेनेवाले के टेलीपिंटर पर दूसरे देश से भेजा तार सीधा मशीन 
पर आ जाता है), प्रेस-न्यूज़ कास्ट सविस सबमैरीन केवल टेलीग्राफ 
सर्विस, ये सब कार्य इस विभाग के ही है । 26 जनवरी, 955 से 
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भन्तदेंशी था फोटोप्टेलीशफी-सर्षित' शुरू की गईर्‍्हे!' डॉफकिग्त९०४विंभाग 
का कार्य व उसकी आय का लेखा इस प्रकार रहा : 


डाक की सब वस्तुओं की सख्या डाक की आय 

(करोड़ों में) (करोड़ २० में) 
॥95 227'0 2'04 
955-56 227°0 2:04 
I960-6 4029 40°78 


कुछ महत्त्वपूर्ण तिथियां 

825 पहला डाक-टिकट केवल सिन्ध के वास्ते कराची से जारी 
किया गया । 

830 ह्य, लिडसे जहाज़ जब बम्बई से स्वेज़ गया, तव इंग्लैंड और 
भारत के मध्य डाक-सम्वन्ध स्थापित हुआ । 

85 पहली सरकारी तार लाइन कलकत्ता श्रौर डायमंड हारवर के 
बीच लगाई गई । 

I865 27 जनवरी, 865 को इंग्लैंड मौर भारत के वीच तार लाइन 
स्थापित हुई । 

870 कलकत्ता जी० पी० ग्रो० स्थापित किया गया । 


877 बी० पो० प्रणाली चालू की गई । 

7880 मनीझ्रार्डर भेजने का कार्य प्रारम्भ हुआ । 

885 डाकखानों में सेविंग बैंक खोले गए । 

97 इलाहाबाद से नैनी जंक्शन तक जब 6500 पत्र लेकर विमान 
उड़ा तब सर्वेप्रथम हवाई डाक का श्रीगणेश हुआ । 

93] नई दिल्‍ली के' उद्घाटन की स्मृति में डाक-टिकट जारी 
किए गए । 

935 जार्ज षष्ठ की रजत-जयन्ती की स्मृति में डाक-टिकट जारी 
किए गए । 

946 ! जुलाई को पुनः दो पैसे का कार्ड जारी किया गया । 

949 देवनागरी लिपि में तार भेजने की व्यवस्था जनवरी, ।949 में 
शुरू की गई । 
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` 2950 भटांची के? जन्मिने 4१ ३5" डिके निकाला 
गया। 

३954 डाक को शताव्दी मनाई गई और डाक-टिकटों की अन्त राष्ट्रीय 
प्रदर्शनी की गई। शताब्दी की स्मृति में चार डाक-टिकट 
निकाले गए । 

8955 26 जनवरी को पंचवर्षीय नियोजन के प्रचारक डाक-टिकट 
जारी किए गए । 

956 24 मई को बुद्ध-जयन्ती की स्मृति में दो डाक-टिकट प्रचारित 
किए गए । 

957 23 जुलाई को लोकमान्य तिलक की स्मृति में डाक-टिकट 
जारी किया गया । तीन विशवविद्यालयों-कलकत्ता, बम्बई व 
मद्रास--के सौ वषं पूरे होने पर टिकट निकाला गया । 

958 गाठ नये पेसे के नये टिकट जारी किए गए । विपिनचन्द्र पाल 
और डा० कर्वे की शताब्दी की स्मृति में भी डाक-टिकट जारी 
किए गए । भारत-प्रदशंनी के उपलक्ष्य में भी एक डाक-टिकट 
निकाला गया । 
प्रधानमंत्री के जन्म-दिन व वाल-दिवस के उपलक्ष्य में निकाले 
डाक-टिकट बहुत लोकप्रिय हुए । 

१960 कालिदास, कवि भारती और अन्य कवियों व रवीन्द्रनाथ की 
स्मृति में भी डाक-टिकट निकाले गए । कालिदास के टिकट 
बड़े भावपूर्ण हैं । 

१962 प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद के सम्मान में 2 मई को 
डाक-टिकट प्रचारित हुआ । 


भारतीय कृषि 
दुनिया में भारत एक प्रमुख कृषिःप्रधान देश है। भारत के 
69:8 प्रतिशत लोग ग्राजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं । राष्ट्रीय 
गाय में खेती का भाग 50 प्रतिशत है । औसतन जोत 7:5 एकड़ की 
है। लाख में भारत का एकाधिकार है। मूंगफली और चाय में 
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भारत पर्मराय्रणी०है/५,म्वीनल) जूर।०श्का) 'संरसों9 तिल मपोफर५ळेंडी के 
उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है । भारत की खेती की 
विशेषता अनाज की पैदावार है । इसमें चावल का भाग आधे के लगभग 
है । दालों, चना आदि की खेती 8 प्रतिशत भाग में होती है । 
परन्तु भारत अनाज की पेदावर में स्वावलम्वी नहीं । पंचवर्षीय 
नियोजन का एक लक्ष्य खेती के क्षेत्र का विस्तार कर प्रति एकड़ 
उपज वढ़ाकर भारत को अन्य धान्य की दृष्टि से ग्रात्मनिर्भर बनाना 
है । तिलहन, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, मसाले, रवड़ ग्रौर जूट-- 
ये महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक फसले हैं । 
भूमि--भारत में चार तरह की भूमि पाई जाती है: (।) बाढ़ 
के पानी द्वारा जमी हुई मिट्टी या कछार की ज़मीन, (2) काली मिट्टी, 
(3) लाल मिट्टी, (4) लोहयुक्त पथरीली मिट्टी । मध्यभारत, असम, 
पूर्वी व पश्चिमी घाट के साथ-साथ लोहयुक्त पथरीली मिट्टी पाई 
जाती है । इसमें 'हुमस” तो बहुत है, पर इसमें श्रन्य रासायनिक पदार्थों 
की कमी है। गंगा का मैदान सारा ही लगभग कछार की ज़मीन है 
और अत्यन्त उपजाऊ है ।.संकीर्ण समुद्र-तट की ज़मीन भी इसी किस्म 
की है । दक्खन पठार के परिचमी भाग की ज़मीन काली मिट्टी की है । 
इसका पूर्वी भाग लाल मिट्टी का है। उड़ीसा, बंगाल, केरल, उत्तर- 
पश्चिमी बिहार, अल्मोड़ा जिले की ज़मीन नमकीन और क्षार की है । 
मौसम च फसल--साल में दो फसलें खरीफ भ्रौर रबी साधारणतः 
होती हैं । मुख्य फसलों का मौसम इस प्रकार है : गेहूं--अक्तूबर- 
नवम्बर ; गन्ना-अक्तूवर-नवम्बर ; कपास--अगस्त-सितम्बर ; 
जूट--जूनू-जुलाई ; चाय--दिसम्बर-जनवरी ; कॉफी--जून-जुलाई । 
उपज--प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। औसतन उपज का 
प्रमाण--चावल प्रति एकड़ 900 पौं०, गेहूं 759 पौं०, मूंगफली 
630 पौं०, कपास 0 पौं०, गन्ना 3400 पाँ० । खेती के तीन- 
चौथाई भाग में खाद्यान्न बोया जाता है । 20 प्रतिशत खेती की ही 
सिंचाई की व्यवस्था है । 
कृषि व खाद्य-मंत्रालय---भ्रप्रेल, 957 में कृषि व खाद्य-मंत्रालय 
की स्थापना की गई। खाद्य-विभाग की ज़िम्मेदारी है: () सेना 
i60 i79 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


व नारकीं के” लिए अ्रेनेज की समाहरण, (2) वास अनाज 
का राज्यों में वितरण, (3) अखिल भारतीय दृष्टि से खाद्य-नीति 
का निर्देशन, (4) भ्रनाज के आयात व निर्यात का नियमन । कृषि- 
विभाग ज़िम्मेदार है: (क) कृषि पैदावार, (ख) कृषिःअनुसन्धान, 
शिक्षा व प्रसार, (ग) पशुपालन, मछली व वन, (घ) फल, शाक, 
भाजी, फल-उद्योग, (च) कृषि भ्रथंतंत्र व सांख्यिका, (छ) कुषि-विकास, 
(ज) उर्वंक का वितरण, (क) छोटी सिंचाई, (ट) भू-संरक्षण । 
भारतीय कृपि-ग्रनुसन्थान परिषद्‌ कृषि, पशुपालन दि के विषय 
में शोध-काये करती हे । इसकी स्थापना 929 में हुई थी । भारत 
की सबसे महान कृषि-अनुसंधान शाला है: इण्डियन एग्रीकल्चरल 
रिसर्च इन्स्टोच्यूट, इसकी स्थापना 905 में पूसा में हुई थी । भूकम्प 
के बाद यह नई दिल्ली झा गई । इस संस्था को विश्वविद्यालय का 
दर्जा प्राप्त है। यहां सैद्धान्तिक और प्रयोगात्मक दोनों प्रकार का 
शोध-काये होता है । धान पर अनुसन्धान करने के लिए कटक में 
व्यवस्था है । कुल्लू में उद्यान की खोज की व्यवस्था है । कोयम्वटूर 
ग्रौर करनाल में गन्ने की खोज की जाती है। वन-अनुसंघानशाला 
देहरादून में 9.4 से काम कर रही है। जंगलात के अफसरों को 
प्रशिक्षण देने के लिए कोयम्बतूर में भी एक कालेज है । मुक्तेकवर में 
पशु-अनुसन्घानशाला 890 से काम कर रही है। बंगलौर और करनाल 
में दुग्ध-उद्योग (डेरी) की खोज की जाती है। जूट आदि की खोज 
की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय वस्तु कमिटियां हैं। माटुंगा (बम्बई) 
में कपास की और कलकत्ता में जूट-विपयक खोज की जाती है। 
कानपुर में शुगर टेकनालाजी रिसर्च इन्स्टीच्यूट है । गन्ने की खोज 
लखनऊ और कोयम्वतूर में होती है । 

नारियल कमिटी की सरर से कासरगाड ्रौरकायांगुलम में खोज- 
कार्य होता है। नामकुम (रांची) में लाख-विपयक खोज की जाती 
है । सेंट्रल-स्पाइसेस एण्ड केशुनट कमिटी की स्थापना 96! में हुई 
है । मसालों, काजू आदि के विकास, विक्री और खोज का कार्य 
यह्‌ करती है । 

तृतीय नियोजन और कृषि--तृतीय नियोजन में कृषि पैदावार 
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बढ़ाने परें? ”क्षरोह"शवयें खर्च रमे-की'तशबीज०है॥९०छोटी 
[सिचाई पर 250 करोड़ रु० खर्च करने का विचार है। भू-संरक्षण के 
बिचार से वनरोपण की बड़ी योजनाएं बनाई गई हैं। उपज बढ़ाने 
के लिए कम्पोस्ट का निर्माण बड़ाया जा रहा है। हड्डी के चूरे की 
खाद दी जाने लगीं है। पौध-संरक्षण और टिड्डी-विनाश का कार्य 
किया जा रहा है और इसके लिए एक अलग डाइरेक्टोरेट है। देश 
में ।4 पौध-संरक्षाण केन्द्र हैं । 

फोर्ड फाउण्डेशन की सहायता से पैदावार बढ़ाने के विचार से 
{सचाई-सुविधाग्नों का 96!-62 से विस्तार किया जा रहा है । सूरत- 
गढ़ (राजस्थान) में !956 से केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म है । भारत एफ० 
ए० ओो० का सक्रिय सदस्य है और भूख का अन्त करने के अभियान 
में भाग ले रहा है। 

कृषि मार्केटिंग विभाग का कार्य, कृषि-पैदावार का प्रतिमानीकरण 
और ग्रेडिग करना है। हाटों के नियमों का नियंत्रण भी यही करता 
है । प्रतिमानीकरण, ग्रेडिंग के वास्ते नागपुर, कोचीन शौर गन्तूर में 
प्रयोगशालाएं स्थापित हैं । गन्तूर को प्रयोगशाला क्षेत्रीय है । 


खाद्यान्त 


चावल--कुल खेती के 30 प्रतिशत में धान की खेती होती है । 
मद्रास, बिहार, बंगाल, यू० पी०, मध्यप्रदेश, असम, महाराष्ट्र की 
यह एक मुख्य फसल है । यह वर्षा की फसल है । जापानी पद्धति से 
धान की खेती करने का आन्दोलन कई वर्ष से चलाया जा रहा है । 

ज्वार-बाजरा--ज्वार को मद्रास में चोलम कहते है । महाराष्ट्र, 
झांध्र, मध्यप्रदेश, मद्रास व यू० पी० में ज्वार होती है। बाजरा 
राजस्थान, महाराष्ट्‌ और पंजाब में मुख्यतः बोया जाता है । 

गेहें-सदियों की फसल हे । उत्तरी भारत व मब्यभारत का 
यह मुख्य भ्राहार है । पंजाब और उत्तरप्रदेश गेहूं की कुल ज़रूरत 
का दो-तिहाई पूरा करते हैं। 

चना झौर दाले--चना भारत के प्रायः प्रत्येक प्रान्त में बोया 
जाता है । दालों में उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, मटर, खेसारी का 
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अधिक प्रचलन है । 

आंध्र और उड़ीसा इमली-उत्पादक प्रदेश हैं । महाराष्ट्र, मद्रास 
झोर केरल में भी इसकी कुछ फसल होती है । फसल की दृष्टि से 
मसालों का अधिक महत्त्व नहीं, कितु विदेशी व्यापार की दृष्टि से इन- 
का वहुत महत्त्व है । पश्चिमी तट विशेषतः केरल में काली मिर्च होती 
है । काली मिर्च के समान इलायची का भी निर्यात होता है । इसकी 
खेती पश्चिमी तट, नीलगिरि के दक्षिण में, विशेषतः कार्डामन हिल 
पर होती है । इसपर श्रनुसंघान भी किया जा रहा है। अदरक भी 
केरल में ही बहुतायत से पदा होता है। काजू केरल में विशेष रूप से 
पैदा होता है। “ 

तम्बाकू--इसकी पैदावार भारत में दो देशों को छोड़कर सर्वाधिक 
होती है । भ्रांध्न प्रदेश भारत में तम्वाकू पैदा करनेवाला सबसे बड़ा 
प्रदेश है । वजिनिया तम्बाकू यहीं होता है । आंध के बाद मद्रास, 
मैसूर, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, और पंजाव में तम्बाकू बोया 
जाता है। भारत में तम्वाकू की दो किस्म की फसलें होती हैं : निको- 
टियाना तम्बाकू और निकोटियाना रस्टिका । सिगरेट, चुरुट, सिगार 
दि में निकोटियाना तम्बाकू का इस्तेमाल होता है । हुक्का, सुंघनी, 
आदि में निकोटियाना रस्टिका तम्बाकू का प्रयोग होता है। वर्जि- 
निया तम्बाकू गन्तूर जिले में पैदा होता है। 

चाय--दुनिया की चाय की कुल आवश्यकता का 40 प्रतिशत 
भारत पूरा करता है । 8000 से अधिक चाय के बाग हैं। इसमें से 
49 प्रतिशत अ्रसम में हैं । काफी 224000 एकड़में बोई जाती है। काफी 
का. उत्पादन भ्रधिक नहीं, पर जो भी है, वह ऊंचे किस्म को होती है । 

रबड़--की खेती केरल और मैसूर में की जाती है । 

कपास--महाराष्ट्र, पंजाब, मध्यप्रदेश, मद्रास, उत्तरप्रदेश, आंध्र, 
राजस्थान, सौराष्ट्र, कपास-उत्पादक प्रान्त हैं । 

जूट--जूट मुख्यतः बंगाल में बोया जाता है। बिहार, उड़ीसा 
झौर ्रसम में भी इसकी कुछ खेती होती है। जूट रेशे की उपज प्रति 
एकड़ 8 मन से 25 मन तक होती है । 

सन--इसकी खेती मध्यप्रदेश, यू०पी०, महाराष्ट्र और बंगाल में 
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ही भ्रधिक होती है। वैसे इसका उत्पादन कम हौ है । रस्सी भ्रोर 


कनवास के ही मुख्यतः यह काम आता है। 

रेशम-- रेशम की मांग का दो-तिहाई भाग मैसूर पूरा करता 
है । शहतूती रेशम मुशिदाबाद, माल्दा भ्रौर बीरभूम, देहरादून, 
परवरगढ़ (यू०्पी०) और गुरदासपुर (पंजाब) एवं करमीर (राज्य 
का एकाधिकार है) में पैदा होता है । टसर रेशम छोटा नागपुर (बिहार) 
गौर मध्यप्रदेश में उत्पन्न होता है । एरी रेशम जलपाईगुड़ी में 
और मुगा रेशम असम और मणिपुर में पैदा होता है । 

व्यावसायिक फसलों में गन्ना, लाख, लेमनग्रास श्रौर मँरोवालन 
है। मैरोबालन एक छोटा फल होता है। जो समुद्र-सतह से 3000 
फुट ऊंचाई पर होता है । इसके भ्रन्दर का गूदा चमड़ा कमाने के काम 
झाता है । लेमनग्नास से तेल निकाला जाता है । ओडाकली में इस- 
के शोध के वास्ते प्रयोगशाला है । विश्व में लेमनग्रास ग्रायल की 75 
प्रतिशत की पूति केरल करता है । इसका भी निर्यात होता है। 

तिलहन--दुनिया में भारत तिलहन का सबसे वड़ा उत्पादक 
भर निर्यातक है । मूंगफली की खेती भारत में सबसे अधिक होती 
है । इसकी खेती मद्रास थ्रौरश्रांध्र में केन्द्रित है। 50 किस्म की 
मूंगफली यहां पैदा होती है । नारियल से भी तेल निकाला जाता 
है । इसकी खेती तंजौर, गोदावरी मद्रास, आंध्र झौर मैसूर, उड़ीसा 
झौर बंगाल में भी होती है। 


मुख्य फसलों को पेदावार, 


(लाख वनों में 
(960-6) :959-60 

चावल 337 3I0 
गेहूँ ८ 06 i0L 
दालं 225 22I 
गन्ना i ष) 77 

(लाख गांठों में) 
कपास 54 37 
जूट 40 46 
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हमारे आहार की मुख्य चीजें हैं: जल, खनिज, नमक, कार्वो- 
हाइड्रेट, प्रोटीन, और विटामीन ए, बो,सी, डी, ई और के ।. पानी और 
खनिज नमक ताजी सब्जियों से आता है । कार्बोहाइड्रेट का निर्माण 
चीनी और स्टाच से होता है । आलू, रोटी आदि में स्टार्च पाया 
जाता है । प्रोटीन मछली, ग्रंडों, मांस, फलियों, मटर और पनीर में 
पाया जाता है। प्रोटीन शरीर-निर्माण और कोशों के पुननिर्माण के 
लिए आवश्यक है । ग्रतः वयस्कों से बच्चों को इसकी अधिक जरूरत 
होती है । आहार की आवश्यकता मुख्यतः इस कारण होती है: (।) 
बढ़ती को कायम रखने, (2) शरीर के कोशों के पुननिर्माण, (3) 
शक्ति व ताप उत्पन्न करने के लिए । प्रोटीन बढ़ती करता हे, पुष्टि 
देता है, कार्वोहाइड्रेट गर्मी और चर्वी प्रदान करता है। कितु प्रोटीन 
कार्वोहाइड़रेट ग्रौर चर्बी (फैट) से वना आहार पूर्ण नहीं । इस अपूर्ण 
आहार की पूर्णता विटामिन से होती है । विटामिन से .संयुक्त आहार 
ही पूर्ण आहार है। आपके पास कार है । कार में पेट्रोल और झायल 
भी है । पर यह नहीं चलेगी, जव तक इसके एंजिन विस्फोटक मिश्रण 
का सम्बन्ध बिजली के तार से न होगा । मोटर में जो काम विद्युत्‌ 
चिगारियां करती हैं, वही कार्य विटामिन हमारे शरीर में करता है। 
विटामिन के बिना हमारा श्राहार व्यर्थ है और जीवन शुन्य है । सात 
विटामिन ही ज्ञात हैं । हरएक खाद्य पदार्थ को पचने में एक ही समान 
समय नहीं लगता । जैसे : 


झाहार के पचने का काल 


घंटे घंटे 
जौ (उबला) 2-00 मछली : 2-00 
रोटी 2-30 दूध (कच्चा) 2-I5 
मक्खन 2-30 दूध (उबला) 2-00 
मुर्गी (सुनी) 3-30 आलू (पकाया) 2-30 


बत्तक (भुनी) 400 आलू (उबला) I-00 
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अंडा (उबला) 3-00 साबूदाना (उबाला) -45 
श्चण्डा (भुना) 3-30 


सन्तुलित भाहार 


इसमें निम्न पदार्थं होने चाहिए 
दूध, घी, शण्डा, विटामिन ए 
_ पालक, भटर, ग्रंडा, विटामिन वी 

सन्तरा, नींबू, टमाटर, प्याज्ञ विटामिन सी 

प्रचुर मात्रा में सूर्य-रोशनी विटामिन डी 

ब्रनस्पति तेल विटामिन ई 

जैतून का तेल, डब्वों में बन्द मांस, सूप, नमकीन मांस, पनीर, 
सफेद मछली, डब्बों में बन्द फल व शाक, सब्जी, चाकलेट, चाय- 
काफी, सफेद भ्राटा, सफेद रोटी, सफेद चावल, सावूदाना खीर और 
जौ में कोई विटामिन नहीं होता । 

स्थिति---960-6 में 793 लाख टन खाद्य पदार्थं उत्पन्न हुआ । 
959-60 की तुलना में यह 6 प्रतिशत अधिक वृद्धि थी । चावल, 
गेहूं, ज्वार और बाजरा की पैदावार सन्तोषजनक रही । 96! में 
लगभग 29:57 करोड़ रु० का 3495 लाख मैट्रिक टन अनाज 
आयात किया गया । .960 में इसके मुकाबले ।92:8 करोड़ ₹० मूल्य 
का 5।:37 लाख टन ग्रनाज ग्रायात किया गया था । ।962'के पहले 
दो भासों में 4.89 लाख टन झनाज भ्रायात किया गया । 963 में 
स्थिति सुघरी नहीं । पी० एल० 420 केग्रधीन 965 तक अनाज ग्रायात 
करने का सुझाव दिया गया है । अनाज के निर्यात पर ।956 से 
पाबन्दी लगी हुई है । अन्न-धान्य का श्रायात कुछ पिछले सालों में 
इस प्रकार किया गया है 


मात्रा मूल मात्रा मूल्य 
(000 रनों में) (लाख ₹० में) (000 रनों में) (लाख रु० में) 

958-59 34243 42843 ]960-6| 5029-9 I9465 

959-69 37629 I3964 96-62 348°8 983 
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सत्स्य-पालन 


भारत का समुद्र-तट 3535 मील लम्बा है। भारत की सैकड़ों 
नदियां समुद्र में गिरती हैं। ये पने साथ मिट्टी भी लाती हैं । 0000 
वर्गमील समुद्र मछली-पालन के योग्य हैं। देश के अन्दर नदियां 
तालाव, भील, दलदल इसके पालन के अच्छे क्षेत्र हैं । बंगाल, महा- 
राष्ट्र, उड़ीसा, मद्रास और केरल के 50 प्रतिशत लोगों के लिए मछली 
मुख्य भ्राहार है । फिर भी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दो ग्रॉस से अधिक 
मछली नहीं मिलती । श्रनुमान है कि भारत में प्रति व्यक्ति मछली 
की खपत 3:4 पौंड है । मछली और इससे सम्बन्धित उद्योग भारत 
में दस लाख मछुओझं को रोजगार देते हे । अनुमान है कि 5 लाख 
मंछुझों के पास 85000 नौकाएं हैं। एक मछुझा. वषं-भर में ओसतन 
2000 से 2500 किलोग्राम मछली पकड़ पाता है । पश्चिमी देशों में 
प्रति मछुझा {80000 किलोग्राम मछली पकड़ता है । देश में गंगा, 
ब्रह्मपुत्र, महानदी, नमंदा, कृष्णा, कावेरी, नदियां ही मछली पकड़ने 
के मुख्य स्रोत हैं । समुद्री मछली तटवर्ती समुद्र की ही होती है। 
गंगा व महानदी का डेल्टा मछली का अच्छा क्षेत्र है । झतः 
पुरी से हुगलो तक मछुम्रों का क्षेत्र है । यहां हिल्सा, पोमफ़ ट, झया, 
कटला, रोहू मछली आदि पाई जाती हैं। देश के चारों शोर के 
समुद्र और देश की नदियां व झीलों में 800 किस्म की मछलियां 
पाई जाती हैं । र 
मछली याहार की वस्तु होने के साथ उद्योग की भी वस्तु है| 
इससे तेल निकाला जाता है। इसका अंडा खाद के काम झाता है । 
कोभीकोड में सरकारी शाकं आयल का कारखाना है। खाने की 
मछली सालमन से 'इजिन-ग्लास' निकलता है। यह शरावों को साफ 
करने के काम आता है। बंबई, मद्रास का पूर्वी तट, सुन्दरवन 
(बंगाल) इस चीज़ के व्यापार के केन्द्र हैं । 
मत्स्य-पालन के क्षेत्र में 944 से इस देश में ग्रनुसंघान किया जा 
रहा है । 66:6 प्रतिशत मछली समुद्र से झाती है, अतः नियोजनमें 
- गहरे समुद्र से मछली पकड़ने को प्राथमिकता दी गई है। एफ० झार० 
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ो० और नावे के सहयोग से इस उद्योग का विकास, किया जो रहा 
है । फलतः केरल में (।) 22 फुट लम्बी नाव: में 45 अश्व-शक्ति 
का डीज़ल एंजिन लगाया जाने लगा है; (2) विशेष मछुझों को. 
प्रशिक्षण देते हैं ; (3) आधुनिक किस्म को नाव बनाने के लिए 
गोदी (याडं) बनाई गई हैं । मछुए इससे बहुत प्रभावित हुए हैं । इस 
समय उनकी 2000 सहकारी समितियां वन गई हैं इनकी सदस्य 
संख्या 220000 है । दूसरे नियोजन के अंत में ।500 यंत्रीकृत नौकाएं 
थीं । अव 870 हैं। मंडपम्‌ (मद्रास) में मैरीन फिशरीज रिसर्च 
स्टेशन है । व्यावसायिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समुद्री मछलियों के बारे 
में यहां खोज की जाती है । कोचीन में सेण्ट्रल टेक्नालाजिकल रिसर्च 
स्टेशन की स्थापना की गई है। बंबई, वेरावल, तूतीकोरन श्रौर 
विद्याखापत्तनम्‌ में भी खोज-कार्य जारी है । कोचीन में मत्स्य सहकारिता 
विपयक शिक्षाण देने के लिए एक संस्था की स्थापना करने का विचार 
है.। मछली-विषयक कार्यों में एकसूत्रता रखने के लिए सेण्ट्रल बोर्ड 
फ फिशरीज़ की स्थापना की गई है। मद्रास और गुजरात में 
मछली पकड़ने के लिए बन्दरगाह बनाए जा रहे हैं । मद्रास-क्रलकत्ता, 
उड़ीसा-कलकत्ता की रेलगाड़ियों में 6 डब्बे ग्रौर ग्रहमदावाद-दिल्ली के 
बीच और ग्रागरा-हवडा रेलवे लाइन पर रेफरीजिरेटर डब्बा रहता 
है, जिससे मछली पहुंचने के स्टेशन तक ताजी रहे, स्वाद में बिगड़े 
नहीं, और सड़े नहीं । 
मत्स्य-उद्योग के पुनर्जीवित होने का एक लाभ यह हुआ है कि 
मन्नार को खाड़ी में (तूतीकोरन तट से परे) मोतीवाली मछली 
को पकड़ने (पल फिशिंग) का उद्योग चालू हो गया है ये मछलियां 
दो प्रकार को होती हैं। एक तो सिर्फ शोभा-मात्र के लिए होती हैं । 
ये श्रोइस्टर कहाती हैं और कारोमंडल मद्रास व कोचीन तट पर पाई 
जाती हैं । दुसरी हैं वास्तविक मोतीवाली मछली। यहां पकड़ी गई मछली 
में से दो-तिहाई सरकार लेती है। और एक-तिहाई गोताखोर को 
मिलती है । 
नियोजन--मत्स्य-उद्योग पर प्रथम नियोजन में 2:8 करोड़ ₹० 

व्यय किया गया । दूसरे नियोजन में 9 करोड़ २० व्यय किया गया । 


68 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र Di वियीज by Arya Samaj Foundation 39 करोड nd नत otri 
तृतीय नियोजन का निर्धारित व्यय लक्ष्य है 29 करोड़ २० गौर 4000 


नई यन्त्रीक्कत नौकाएं चलाना । 
पशु-पालन . 


भारतीय आथिक व्यवस्था का आधार कृषि है । खेती पशुओं 
पर निर्भर है । पशु-पालन इस देश का एक मुख्य उद्योग है । दुनिया 
की कुल ढोर आवादी का एक-चौथाई भारत में है। पशु-श्रम से प्रति- 
वर्ष 000 करोड़ रु० की आय होती है, और गोबर-खाद से 000 
करोड़ रु० की आमदनी होती है । भारत के पशुओं की हालतें ग्रच्छी 
नहीं । यह विभिन्न प्रान्तों में प्रति व्यक्ति दूध की खपत से स्पष्ट है। 
जैसे बंगाल में 2.6 औंस जबकि पंजाब में !4'75 ग्रौंस, यू० पी० में 
8:2 आऔंस, और राजस्थान में 8! झौंस दूध की प्रति व्यक्ति प्रति- 
दिन खपत है । 

पशु-पालन की ओर अब विशेष ध्यान दिया जा रहा है । इण्डियन 
विटरीनरी रिसचं इंस्टीच्यूट, इज्जतनगर व मुक्तेशवर नेशनल डेरी रिसचं 
इंस्टीच्यूट, करनाल और कॅटल ब्रीडिंग स्टेशन, जबलपुर इसी कार्य को 
कर रहे हैं । 

केन्द्र ग्राम योजना--प्रथम नियोजन के ग्न्तगंत दूध का उत्पादन 
बढ़ाने के लिए केन्द्र ग्राम योजना (की विलेज स्कीम) प्रारम्भ की 
गई थी । तीन साल की 500 गोश्रों की आवादी के तीन-चार गांवों 
में से एक गांव चुना जाता था । इनकी नस्ल सुधारने का काम किया 
जाता था । अच्छे तीन-चार सांडों से ही वछड़े पेदा कराये जाते थे । 
कृत्रिम गर्भाधान को भी अपनाया गया । सरकार ने 25 ढोर फार्मों 
को अच्छे सांड दिए । इनसे 5000 सांड पैदा हुए । गोशालाओं और 
पिंजरापोलो को भी सहायता दी गई । नस्ल-सुधार व दूध बढ़ाने के 
केन्द्र के रूप में गोशालाओों का विकास किया गया । प्रारम्भ में 25 
गोशालाझों से काम शुरू किया गया। आर्थिक लाभ शून्य और निरथंक 
व भ्रनुत्पादक गायों की जगह अच्छी दूध देनेवाली गायें पेदा करने के 
उद्देश्य से गो-सदन स्थापित किए गए । गो-संदनों के साथ चर्मालय भी : 
जोड़े गए । जहां खाल और चमड़े को वैज्ञानिक तरीके से कमाया 
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जाता था। लखनऊ म प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र खोला गया है। 


केन्द्रीय गोसम्वद्ध न कौंसिल की स्थापना की गई। पशु-सम्पत्ति के 
विकास के विषय में यह राज्यों रौर केन्द्र को परामर्श देती हे । 
955 में शाल इण्डिया स्टड फार्म बंगलौर में स्थापित किया गया । 
देश के ढोरों की नस्ल सुधारने को प्रोत्साहन देने के ख्याल से पशु- 
प्रदर्शनियों का झायोजन किया गया, और अच्छे पशु-पालकों को 
पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई। भारत के पशु तीन भागों में 
विभक्त हैं : () गाय-बँल, भैंस, यह वर्ग वोवाइन कहलाता है, 
(2) दूसरा वर्ग भेड-वकरी भोवाइन का है, (3) भ्रन्य जिसमें घोड़ा 
खच्चर, गदहा भ्रौर ऊंट आदि हैँ । 
गायों की चुनी हुई नस्लें-- 
कुछ गाएं दूध देनेवाली और भारवाही बछड़े पैदा करनेवाली 
हैं । सिंघी नस्ल मूलतः सिन्ध की है । पर इस नस्ल के कटिया-वछड़े 
भी पाए जाते हैं । यह डेरी का पशु है । ट 
साहीबाल--इस जाति की गाय करनाल, उत्तरप्रदेश व मध्य- 
प्रदेश में पाई जाती हैं। र 
हरियाना--रोहतक, हिसार, गुड़गांव, दिल्ली और करनाल इसका 
मूल देश हे । ० 
मुर्रा--गाय दूध देने और भार ढोने दोनों दृष्टियों से भ्रच्छी 
कोटि की है । इसका मूल स्थान दक्षिणी पंजाब, दिल्ली और उत्तरी 
_यू० पी० है। 
गिर--कावियावाड़ की है । इस जाति को विशुद्ध नस्ल की गाय 
जूनागढ़ में पाई जाती है। 
श्रन्य पणु-- 
भेड--भारत में भेड़ों की 4 जातियां पाई जाती हैं। राजस्थान 
की भेड़ों को ऊन फर्शी, दरी व गलीचा बनाने के काम गाती है । 
प्रति SR से 4 १ ऊन पेदा होती है । कश्मीर रौर पंजाब 
व यू० पी० के पहाड़ों में भी भेड़ें पाई जाती हैं । ४ 
देश में भेड़ें पाली जाती हैं । अर सारे 
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चकरी- मुख्यतः मांस के वास्ते पाली जाती है। भ्रमनापुरी 
(दक्खन पठार), सुरती (पर्चिमी भारत), सफेद-काली दाढ़ी की 
इन तीन जातियों की बकरियां पाई जाती हैं । खुररोग (रिडरपेस्ट)से 
हर साल दो लाख पशु मरते हैं । 
मुर्गी-पालन को भी नियोजनों में बहुत प्रोत्साहन दिया गया है । 
मुर्गी-पालंन उद्योग का विकास इस प्रकार हुआ है : . मद्रास (25 
प्रतिशत), बंगाल (2:6 प्रतिशत), बिहार ('2 प्रतिशत), असम 
(8:9 प्रतिशत), वम्वई (8:5 प्रतिशत) मध्यप्रदेश, (6 प्रतिशत) । 
भारत में प्रति व्यक्ति पक्षी-मांस की खपत 0:29 पों० है । पांच 
क्षेत्रीय मुर्गी-पालन फार्मा का विकास विया जा रहा है। 
पझु-उत्पादन--दूध भर ऊन के अतिरिक्त भारत में पशु-उत्पन्न 
वस्तुएं हैं, खून, हड्डी, हाथी दांत, खाल, चमड़ा और चर्वी । हड्डी 
से मूठ, बटन, सरेस, बनाई जाती है। यह सुपर फासफेट का भी स्रोत 
है । सींग से बटन, खिलौने, जिलेटीन, सरेस बनता है । हाथी दांत 
से कला और शिल्प की कीमती चीज़ें बनाई जाती हैं। असम, पश्चिमी 
घाट और मैसूर से हाथी दांत झ्राता है । चर्दी, गो, वकरी और भेड़ 
के मांस से निकाली जाती है । यह चर्वी छपाई के कामों, साबुत बनाने 
और मोमवत्ती बनाने के काम श्राती है । दिल्ली और कलकत्ता में 
डेरी लगाई गई है। यहां पाश्‍चराइउड दूध दिया जाता है। 


पशुझों की संख्या 


95 956 95I 956 
(लाखों में। (लाखों में) 
ढोर 552 587 श्नन्यपशु 64 68 
भैंस 434 449 बकरी 47] 554 
भेड़ 390 392 मुर्गी 735: 947 
घोड़ा-टट्ट ।5 l5 | 
` वन 


सांस्कृतिक और आथिक दृष्टि से वनों का बड़ा महत्त्व है। 
क्योंकि प्रथम सामरव भारत के तपोवनों में ही मुखरित हुआ । 
I7l 
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274000 वंगमीलिं मे वन ही यह देश के "सत्रका 22 "प्रतिशत 
है। भारत में प्रति व्यक्ति दन-क्षेत्र केवल 02 हैक्टर है । प्रति एकड़ 
वनोत्पत्ति 25 घ० फुट, जबकि फ्रांस में 568 घ० फुट, जापान में 
37:0 घ० फुट, अमेरिका में ।80 घ० फुट है। 952 की वन- 
नीति में कहा गया है कि भारत का लक्ष्य वन का कम से कम 33 
प्रतिशत विस्तार करना है । पहाड़ों में 60 प्रतिशत और मैदान में 20 
प्रतिशत वन बढ़ाना है। भारत में वन पांच प्रकार के हैं : () सदा 
हरित वन वहां हैं जहां वर्षा 80 इंच पड़ती है, जैसे पश्चिमी तट और 
पूर्वी हिमालयन प्रदेश; (2) वरसाती वन--जहां वर्षा 60 इंच से 80 
इंच होती है । यह दक्खन में हैं । इन वनों से टीक, साल, पाइक, 
रेडबुड और चन्दन भ्रादि की लकड़ी मिलती है ; (3 ) पहाड़ी वन ` 
दक्षिण भारत में 5000 फूट ऊंचाई पर और हिमालय में 3000 फूट 
ऊंचाई पर हँ । यहां सदा हरित रहनेवाले वृक्ष होते हैं। श्रोक, देवदार, 
पाईन, फर, चेस्टनट, अखरोट, एल्म, ऐश, मापले, रोडोडेन्ड्रस आदि 
वृक्ष इन वनों में मिलते हैं । । 
डेल्टा बन या लिटोरल फोरेस्ट- ये गंगा श्रौर महानदी के डेल्टों 
में पाए जाते हैं । समुद्री जल से प्रक्षालित कुछ स्थानों पर भी वन हैं । 
यहां से इंधन के योग्य लकड़ी मिलती है । 
राष्ट्रीय बन-नीति --राष्ट्रीय वन-नीति है कि देश के कुल भू-क्षेत्र 
के एक-तिहाई भाग में राष्ट्रीय वन होना चाहिए । राजस्थान में भी 
पेड़ उगाए जा रहे हैं। सुरक्षित, राष्ट्रीय और ग्राम वन इन तीन भागों 
में वन को सुरक्षा के विचार से बोया गया है। प्रशासन की दृष्टि से 
बन संरक्षित, आरक्षित (प्रोटेक्टेड) श्रौर अवर्गीकृत इन तीन भागों 
में विभक्त हैं । पहले सरकार के वास्ते सुरक्षित हैं । ग्रारक्षित वन 
वन-विभाग के नियंत्रण में हैं और सरकार इनके उत्पादन का ठेका देती 
है। अवर्गीकृत जंगल सरकारी नियंत्रण में नहीं है। उत्पादन की 
दृष्टि से वन दो भागों में विभक्त हैं व्यापार योग्य और अगम्य अतः 
अलाभजनक । 73'! प्रतिशत व्यापार योग्य हैं ।55- प्रतिशत सुरक्षित 
या आरक्षित हैं ।॥ लगभग 68000 वर्गमील या 26:9 प्रतिशत वन 
अगम्य हैं और इस कारण भ्रलाभजनक हैं । 
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क ब ५4०4 वी विग दि ध भि परधन 
है, यद्यपि वन राज्यों के विषय हैं। इनसे उनको लकड़ी, इंधन, बांस, 
चारा, घास, ओषधि योग्य जड़ी-बूटियां बेचने से ग्रोर चराई-फीस लेने 
'से आमदनी होती है । वन का इंस्पेक्टर-जनरल सरकार का सलाह- 
कार होता है । राज्यों में वन का अधिकारी कंजरवेटर होता है । जहां 
वन कई विभागों में विभक्त होता है,वहां एक विभाग का श्रधिकारी रेंजर 
होतां है । वन-शिक्षा का आरम्भ !878 में हुआ जब देहरादून में 
बन-स्कूल खोला गया । अव यह कालेज और अनुसन्धानशाला में बदल 
गया है । देहरादून में कालेज 926 से स्थापित है। 

वन-पंदावार--कागज़ की लुगदी, दियासलाई की लकड़ी और 
प्लाईबुड के योग्य कच्चा माल वनों से उपलब्ध होता है। वांस, 
बेत, राल, गोंद, रेशेवाली वस्तुएं और अन्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। 
द्वितीय नियोजन में वन-विकास पर 2473 करोड़ रुपये खर्च किए 
गए । इसके अन्तर्गत 3:80 लाख एकड़ क्षेत्र में पुनः वन लगाने, 50000 
एकड़ क्षेत्र में रौर सरपत ग्रादि उगाने और 2000 एकड़ में ओषधि 
योग्य जड़ी-दूटी लगाने का विचार था। 

महत्त्वपूर्ण वृक्ष--साल की लकड़ी भारी, कड़ी थौर लाल-भूरे 
रंग की होती है । यह पेड़ ऊंचा होता है । इसकी लकड़ो इमारतों के 
काम आती है । 

टीक या सागवान पाला-मुक्त वनों में होता है दीमक से इसको 
कोई नुकसान नहीं पहुंचता । मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र 
झौर मद्रास के पठार में होता है। यह नौका भौर जहाज बनाने के 
लिए उपयोगी है । इसका फरनीचर भी बनता है। इसके पत्ते टसर के 
कीड़ों को खिलाए जाते हैं । टीक से टार भी निकाला जाता है। 

` जारूल की लकड़ी असम और बर्मा में इमारतों में काम आती है । 

अर्जन की लकड़ी टीक से भी अधिक मज़बूत होती है। कुसुम 

के पेड़ पर लाख के कीड़े पाले जाते हैं । इसकी लकड़ी कठोर होती 

है । सिरीस-वृक्ष भारत में सड़कों के किनारे लगाया जाता है । पलाश 

(ढाक) छोटा नागपुर में बहुत पाया जाता है। लाख के कीड़ों के 

ख्याल से यह पेड़ महत्त्वपूर्ण है। महुआ भी छोटा नागपुर में बहुतायत 
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से होतापहैं+'इंसका? फूल खीयी? जीती हे (इसकी ससि तीर्न बनाने 
के काम भ्राता है । देवदार पश्चिमी हिमालय का पेड़ है। 00 से 
200 फुट ऊंचाई पर होता है। इसकी लकड़ी टिकाऊ होती है । 
दरवाज़े और खिड़कियां इसके बनाए जाते हैं। इसकी लकड़ी पर 
सफाई आती है । नीला पाईन या केल वृक्ष !20 फुट तक ऊंचा जाता 
है । यह हिमालय वन में होता है । शीशम पंजाब से असम तक नदी 
के किनारे उगता है । री 
गोंद और राल के वास्ते भारत में वृक्ष है--ववुल, खैर, साल, 
पाइन, भ्राम भादि । चमड़ा कमाने की अनेक चीज़ें भारतीय वनों में 
पाई जाती हैं । चन्दन की लकड़ी से चन्दन का तेल निकाला जाता है । 
भारत में दूघ-उद्योग 
भारत में दूध-उद्योग खेती के समान एक मूल उद्योग है । द्ध 
भोर दूध से बनी चीज़ें राष्ट्रीय भ्राय के बढ़ाने में 620 करोड़ रु० 
: भदान करती हैं। देश में प्रतिदिन 5,00,000 मन दुध पैदा होता है। 
67000000 गोथ्रो श्रौर भेंसों से यह दूध मिलता है । ये 4000000 
जोतों पर जीवित रहते हैं। डेरी फार्मिग भ्रच्छी हालत में नहीं, क्योंकि 
पशु निबंल हैं, चारे की कमी है। पशु-रोग बहुत हैं। संगठन का अभाव 
है । खाद्य-पदार्थों और दूध में मिलावट बहुत अधिक होती है। दूध 
में स इतनी अधिक होती है .कि शुद्ध दृध मिलना दुर्लभ हो 
गया है।- ; 
कम उत्पादन--भारत की एक गाय साल-भर में 43 पौं० दूधदेती ' 
है । जवकि नीदरलैंड में 8000 पो, आस्ट्रेलिया में 7000 पौं०, 
स्वीडन में 6000 पों० झौर अमेरिका में 5000 पौं० देती है । भारत 
में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्ध मात्रा केवल 5'8 गौस है । इसके 
मुकाबले न्यूज़ीलेण्ड में 244 आस, डेन्माकं में [48 अंस, अमेरिका 
में 87 औं० और ब्रिटेन में 40 आंस प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध 
ग्राप्त है। इन देशों में प्रति व्यक्ति दुध को खपत भी अधिक 
है । जैसे, ग्रमेरिका में 35 गाँस, ब्रिटेन में 30 गौस, न्युज़ी लण्ड में 
56 झोंस और स्वीडन में 6! आस प्रति व्यक्ति दूध की खपत है । 
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अन्य देशों सँ दैन? को! शरेविसि“म-थि सी ीरिशेतः30697Rे°4000 
पौं० दूध देती है, पर भारत में गाय इसी अवधि में 500 पौं० दूध 
देती है | कुछ दुग्ध-केनद्रों में छोड़कर भारत के छोटे-छोटे गांवों में 
दूध पैदा किया जाता है । यह औसत उत्पादन प्रतिदिन 25 मन से 
धिक नहीं होता । दूथ-केन्द्रों और दूध-क्षेत्र अपवाद हैं । ।948 में 
इण्डियन डेरी साइंस एसोसियेशन की स्थापना की गई । इसी वपं 
इण्डियन डेरी कौंसिल की भी स्थापना की गई । इसका उद्देश्य डेरी 
प्रशिक्षण व प्रदर्शन-केन्द्र स्थापित करना है । बम्बई के समीप श्रारे में 
भारत की सबसे बड़ी दूध को फैक्टरी है। करा (गुज०) सहकारिता 
दूध संघ की ओर से पनीर, मलाई, मक्खन, शिशु-भोजन, घी, दुग्ध- 
चूर्ण बनाने का कारखाना आनन्द में है । कलकत्ता के पास हरिनघाट 
में बंगाल सरकार ने दूध-उपनिवेश बसाया है । दिल्ली में केन्द्रीय 
सरकारने डेरी चालू की है । 

डेरी विज्ञान में प्रशिक्षण देने का कार्य करनाल में होता है । 
यहां अनुसन्धान का काम भी होता है । बंगलौर, श्रारे, और इलाहा- 
बाद में भी डिप्लोमा मिलता है । पर डिग्री केवल करनाल ही देता 
है । कृषि अनुसन्धान परिपद्‌ ने डेरी-विपयक तथा और जानकारी का 
संग्रह करने के लिएसेण्ट्रल डेरी इन्फारमेशन ब्यूरो स्थापित किया है। 

घी--भारत में घी का उत्पादन वषं में अनुमानतः ! करोड़ ।5 
लाख मन होता है। घी-उत्पादन के मुख्य केन्द्र पंजाब, यू० पी०, 
मद्रास और विहार हैं । इनमें कुल उत्पन्न घी का क्रमशः 5'7, ।3:8, 
9-9 और 5:4 प्रतिशत उत्पन्न होता है । प्रति व्यवित वाषिक घी की 
खपत ग्वालियर में सबसे ग्रधिक होती है । यहां खपत ।5:5 सेर है। 
सबसे कम घी की प्रति व्यक्ति खपत हैदराबाद और बंगाल में है, 
क्रमशः ।°] और !:3 सेर । 

घी को शुद्ध रखने शोर मिलावट से बचाने के लिए सरकार ने 
ग्रेडिंग और चिह्न जगाने की योजना बनाई है । ग्रेडिग संस्था ।938 
से काम कर रही है, और इसका चिह्न प्रागमार्का के नाम से प्रसिद्ध 
है । ची में वनस्पति घी न मिलाया जाए इस विचार से सरकार ने 
घी मिलावट कमिटी के सामने यह प्रश्‍न पेश किया हे । इसने वन- 
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स्पतिएक्रो/हंगीव/ करते जही सिफारिए की है।।इस त्रिषस (केशव और 
परीक्षण हो रहे हैं । 


राष्ट्रीय वित्त 


भारत का राष्ट्रीय वित्त--संविधान के अनुसार भारत सरकार 
का वित्त दो खातों में रखा जाता है: समेकित (कंसोलिडेटेड) 
निधि भ्रौर सरकारी खाता । समेकित निधि में राजस्व आय, कजे, 
कर्जे की वसूली से आई रकम जमा की जाती है। संसद की अनुमति 
के बिना इस निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। सरकारी खाते 
से ली गई राशि के खर्च के लिए संसद की मंजूरी अपेक्षित नहीं होती । 
इसमें सब प्रकार की जमा (डिपाज़िट) सर्विस फण्ड आदि इसमें 
जमा होता है । बजट में स्वीकृत न हुए और आकस्मिक खचों के 
लिए भी, जंसे, बाढ़, भूकम्प श्रादि समेकित निधि से खर्च करने 
की व्यवस्था है । ग्राकस्मिक व्यय के लिए केन्द्र के समान सव राज्यों 
में भी व्यवस्था है । रेलवे का अलग हिसाव हे । वित्त मंत्रालय सव 
वित्त विषयों के लिए ज़िम्मेदार है। मुद्रा और बैंक की नीति का 
निर्णय भी यही करता है। भारत सरकार के सारे व्यय का यही 
नियन्त्रण करता है । इस मंत्रालय के तीन, विभाग हैं : राजस्व, व्यय 
झौर ग्राथिक विषय । 

संटूल बोर्ड श्राफ रेवेन्यू--प्रत्यक्ष करों, आय-कर, सम्पत्ति-कर, 
व्यय-कर, उपहार-कर, विरासत-कर की वसूली सेण्ट्रल वोडं ग्राफ 
रेवेन्यू या राजस्व-विभाग करता है । 

अप्रत्यक्ष कर हैं : उत्पादन शुल्क, जकात । . 

झाथिक विषय विभाग के 6 विभाग हैं, जसे--बजट, अन्तर्देशीय 
वित्त, नियोजन, विदेशी वित्त, विदेशी सहायता, आथिक गौर वीमा 
विभाग । 

श्रन्तरदेश्षीय वित्त के अन्तर्गत टकसाल (वम्बई, कलकत्ता, हैदरा- 
बाद), नोट-छपाई (नासिक), चांदी परिष्करणशाला (कलकत्ता), 


सिक्युरिटी पेपर मिल (होशंगाबाद) है। 
बजट--28 फरवरी को केन्द्रीय सरकार का बजट लोकसभा के 
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समक्ष पेश करने की पुरानी परिपाटी है। राज्य-सरकारों का बजट 
भी फरवरी मास में ही विघानसमाग्रों के समक्ष पेश होता है। 
बजट को वाषिक वित्तीय विवरण या व्योरा कहा जाता है । 

केन्द्रीय सरकार के आय-व्यय का स्वरूप इससे ज्ञात होता है : 


संघ सरकार का बजट 
(करोड़ रु० में) 
I960-6! 96-62 ]962-63 963-64 
(अनुवीक्षित) (बजट) 
राजस्व श्राय 87755 978:3 50025 585:73 
व्यय ` 8262 852:40 
वचत (+-)या 944:3 5223 
घाटा (-) + 53 +340 (--)2206 (--)266:67 
960-6 के बजट में भी 34 करोड़ ₹० के घाटे का अनुमान 
किया गया था, पर भ्रन्त में 5।:3 करोड़ ₹० का लाभ हुभ्रा। ।96-62 
में भी 6 करोड़ ₹० के घाटे का अनुमान किया गया था, पर वह 
34 करोड़ २० के लाभ में बदल गया । 963-64 के बजट में विद्य- 
मान करों के हिसाव से आय का अनुमान .58573 लाख ₹० का 
किया गया था । नये करों से 26590 लाख रु० की आशा की गई 
है । केन्द्रीय सरकार को सर्वाधिक श्राय उत्पादन शुल्क से होती है भौर 
यह प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ २० बढ़ जाती है । जैसे : 
उत्पादन शुल्क को आय भारत का प्रतिरक्षा व्यय 
(करोड़ ₹० में) (करोड़ २० में) 
959-60 35447 959-60 230:86 , 
I960-6 409:43 960-—6] 247555 
96-62 48:86 96I-62 289-54 
962-63 545:50 962-63 45:8 


(अनुवीक्षित ) (अनुवीक्षित ) 
963-64 575:43 963-64 708:5 
(बजट) - (बजट) 
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चेम रोज से रीज्यी की मिर्लनेवीली अरी रथिरं बढ़ता 


जाता है । इसी प्रकार केन्द्रीय ग्राय का एक अंश केन्द्रीय रोड फण्ड में 


जमा होता है । जैसे-- र 

राज्यों का कर व शुल्कों में भाग केन्द्रीय सड़क-निधि को हस्तान्तरित 
(करोड़ रु० में) ` (करोड रु० में) 
॥959-60 i69:85 959-60 3°60 
960-—62 I78°78 960-6I 4-50 
96-62 i78:38 96-62 4°00 
962-63 224°06 962-63 4*0 
.(अनुवीक्षित ) I963-64 40 
963-64 22990 (बजट) 
(बजट) 


रेल एक व्यावसायिक संस्था है। रेलवे में लगी पूंजी पर केन्द्रीय 
सरकार को रेलवे से लाभांश मिलता है। इसी प्रकार डाक-तार- 
विभाग अपनी आमदनी में से कुछ भ्रंश केन्द्रीय सरकार को देता है। 
पर यह अंश अत्यन्त स्वल्प होता है । यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान 
है । यह केन्द्रीय आय का एक क्षुद्र अंश है। 

इसकी अपेक्षा केन्द्रीय सरकार को ब्याज से अधिक ग्राय है: पर 
वह खुद भी व्याज देती है । यह ब्याज-व्यय से स्पष्ट है । 


रेलवे ब डाकत्तार से व्याज-आय ब्याज-व्यय 
अंशदान (करोड़ रु० में) (करोड़ रु० में) (करोड़ रु० में) 
959-60 0:76 959-60 3-68 I70:07 
960—6I 5-23 960-6! ]3:20 88:48 
96I-62 2! "43 96-62 42°22 77°85 
962-63 2I:46 962-63 76:49 24I°03 
` (अनुवीक्षित) (ग्रनुवी क्षित) 
.963-64 25:26 963-64 27:05 ` 27524 
(बजट) (बजट) 
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आय-कर से केन्द्रीय सरकार निगम (कार्पोरेशन) वार व आय-कर से 

को आय (करोड़ ₹० में) संब सरकार को आय (करोड़ रु० में) 
950-5I 47-62 959-60 354:47 
959-60 79°32 960-6! 40943 
960-6I 86°98 96-62 48°86 
96I-62 93:85 962-63 
962-63 (अनुवीक्षित) 545:50 
(ग्नुवीक्षित) 9527 - 963-64 
963-64 (वजट) 57543 
(बजट ) 97:95 

भारतीय उद्योग 


व्यवसाय व वाणिज्य मंत्रालय उद्योगों को देखता है । यह उद्योगों 
को प्रोत्साहन देने के भ्रतिरिक्त लघु व मध्यम परिमाण के उद्योगों 
के व्यवस्थित विकास पर भी देख-रेख करता है । यह निजी व राष्ट्रीय 
उद्योगों में भेद नहीं करता । बागान उद्योग पर भी नियंत्रण रखता 
है । मंत्रालय कम्पनीज् एक्ट और वायदे के सौदों पर भी नज़र रखता 
है । झायात-निर्यात का नियंत्रण चीफ कंट्रोलर करता है। इसके 
शाखा दफ्तर अमृतसर, वम्बई, कलकत्ता, 'एरनाकुलम, मद्रास, नई 
दिल्ली, पांडेचेरी, राजकोट, शिलांग, विशाखापत्तनम्‌ और कांडला 
में हैं । टेक्सटाइल कमिंदनर का दफ्तर बम्बई में है । जूट व रेशम- 
उद्योग को छोड़कर शेष वस्त्र उद्योग के विकास व नियंत्रण के लिए 
यह्‌ अधिकारी उत्तरदायी है । 

लघु उद्योग विकास कमिश्नर, नई दिल्ली लघु परिमाण के 
उद्योगों के लिए उत्तरदायी है । 

. झाथिक सलाहकार--यह मंत्रालय को ग्राथिक विषयों पर सलाह 

देने, भारत में मूल्यों का निर्देशांक तैयार करने, रोजगार, कीमतों, 
बिदेशी व्यापार ग्रोर उद्योगों में शोध का कार्य करता है । 
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डेरिफ कमौशन--एक स्थायी संस्था है। और जो कोई उद्योग 
विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण चाहता है, उसके विषय में यह जांच 
करता है और अपनी सिफारिश देता है । 
नमक कमिइनर-- (जयपुर) साम्भर, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और 
मंडी इन पांच क्षेत्रीय दपतरों के साथ यह सम्बद्ध दफ्तर है। नमक सेस 
एकट का प्रशासन यह करता है । नमक-उद्योग विपयक सब देख-रेख 
यह करता है | भारत में नमक बनाने का उद्योग अधिकतर सरकारी है । . 
फारवर्ड माकट कमिशनर--फारवडं कंद्राक्ट्स (रेगुलेशन) 
एक्ट, 952 के अनुसार यह वायदे के वाज़ार का नियत्रण करता है। 
कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए यह आवश्यक हो गया है । 
कंट्रोलर-जनरल श्राफ पेटेंट डिज़ाइन और ट्रेड माकं का दफ्तर 
बम्बई में है, और यह ट्रेड मार्क एवट, 958 और पेटेण्ट एण्ड डिजाइन 
एक्ट, 9]! के अमल के लिए ज़िम्मेदार है। 
इण्डियन स्टेडडं इंस्टीट्यूट (मानक ),नई दिएली--भांरतीय उद्योगों 
के मानक को निर्धारित करने के लिए यह ग्रइं-सरकारी संस्था है । 
यह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक निर्धारित करती है । 
खादी व प्राम उद्योग कमौशन-- खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज़ एक्ट, 
956 के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। खादी व ग्रामोद्योग के विकास 


- के लिए योजना बनाना और उसको पूरा करना इसका काम है 


झाल इण्डिया हैंडीक्राफ्ट बोड, नई दिल्ली--यह देश की दंस्त- 
कारियों के विषय में सरकार को सलाह देने, राज्यों को योजना बना- 
कर देने और उनको पूरा करने का काम करता है। 

केन्द्रीय सिल्क बोडं--इसकी स्थापना 949 में हुई । इसका 
“कार्य रेशम का.उत्पादन भ्रौर उद्योग का विकास करना और राज्यों 
में इस विषयक हो रहे कार्यों को एकसूत्रित करना है । 

सेण्ट्ल सेरीकल्चर रिसर्च स्टेशन, प० बंगाल--यह वरहामपुर 
में है। यह कोकून के उत्पादन और रेशम-उद्योग के विस्तार का कार्य 


° करता है | 


टौ बोर्ड, कलकत्ता--टी० एक्ट, 953 का ग्रमल यह देखता है । 


' भारत में चाय-उद्योग के विकास और भारत से चाय के निर्यात और | 
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चाय गोपति बढाने के सिएच रे केरगेकी किये येह वी करी है । 
कॉफी बोर्ड, वम्बई--कॉफी-उद्योग के विकास के लिए यह संस्था है। 
रबड़ बोर्ड, कोत्तायम--रवड़ के वृक्ष की जगह दूसरा वृक्ष न 
लगाने पर रबड़-उद्योग का विस्तार नहीं होता, अतः इस बोर्ड की 
स्थापना रबड़-उद्योग के विकास के लिए की गई है । 
कोयर बोर्ड, एरनाकुलम--इसकी स्थापना कोयर इख्डस्ट्री 
` एक्ट, 953 के अधीन की गई है। नारियल की .जटाश्रों से जहाज़ के 
रस्से, पायदान, फर्शियां, चटाइयां ग्रादि वनती हैं । इस उद्योग को 
वृद्धि के लिए यह वोर्ड स्थापित किया गया है। 
हैण्डलूम बोर्ड, बम्बई--करघों की समस्या को हल करने, इस 
उद्योग के विकास व विस्तार के उपायों पर विचार करने और इसको 
वित्तीय सहायता देने का निर्णय करने का काम यह वोडं करता है। 
करचे हाथ से न चलाए जाकर मशीन से चलाए जाएं, यह एक समस्या 
भी इसके सामने है । 
जुड कमिइनर, कलकत्ता --958 में इसकी स्थापना जूट मिल 
उद्योग के विकास पर दृष्टि रखने के लिए की गई। जूट कमिइतर 
' जूट-उद्योग का टेक्सटाइल कष्ट्रोलर भी है । 
राजकीय उद्योग--केन्द्रीय सरकार और राज्यों ने भी अनेक 
कम्पनियों का संगठन उद्योगों के वास्ते किया है । जसे, (।) हिन्दु- 
स्तान कैमीकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लि०५(2) हैवी इले क्टरिकल लि०, 
(3) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, ये सव अभी प्रथम चरण में हैं । 
भारत सरकार के जो उद्योग उत्पादन कर रहे हैं वे इस प्रकार 
हैं: (!) सिंद्री फटिलाइजरस एण्ड केमीकल्स, (2) हिन्दुस्तान मशीन 
टूल्स, (3) हिन्दुस्तान कॅवल्स, (4) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाईड, दिल्ली 
और आलवाये, (5) हिन्दुस्तान एण्टीवायोटिक, (6) नेशनल इंस्ट्र - 
मेंट, (7) नाहन फाउंड्री, (8) हिन्दुस्तान साल्ट, (9) प्राग टूल्स 
कार्पोरेशन, (0) नेशनल. न्यूज़ भिट एण्ड पेपर मिल्स । 
व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए () स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन 
आफ इण्डिया, (2) एक्सपोटं रिस्क इंश्योरेंस कार्पोरेशन स्थापित हैं । 
भारत सरकार को भ्रौद्योगिक नी ति--6 अप्रेल, ।948 के प्रस्ताव » 


8 र प 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


में सिश्षित॒:पाथिक्त-व्यबस्या के क्षण) रफ्ट्रीयहित/ में सम्पूर्ण उद्योगों 
के सुनियोजित व सुव्यवस्थित विकास की सारी ज़िम्मेदारी सरकार 
को मानी गई थी । उद्योगों का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया : 
() शस्त्र और गोलावारूद, भ्रणु शक्ति, नदी-घाटी परियोजनाएं, 
रेलवे पर राज्य का एकाधिकार घोषित किया गया । (2) कोयला, 
लोहा, इस्पात, विमान, टेलीफोन, टेलीग्राफ, बेतार की तार, जहाज- 
निर्माण और खनिज तेल के लिए राज्य की ज़िम्मेदारी बताई गई । 
इनमें विद्यमान निजी उद्योग कम से कम दस वषं चलते रहेंगे, यह माना 
गया । (3) शेष औद्योगिक क्षेत्र निजी उद्योग के लिए खुला रखा 
गया । 

30 ग्रप्रेल, 956 को भारत सरकार ने पुनः भ्रपनी औद्योगिक 
नीति घोषित की । समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य 
निर्धारित हो जाने के कारण ग्रव घोषणा कौ गई कि सरकार विस्तृत 
क्षेत्र में औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी लेगी । 7 मूल उद्योग 
राज्य के घोषित किए गए । 2 उद्योगों का धीरे-धीरे राष्ट्रीयकरण 
करने की घोषणा की गई । इनके भ्रतिरिक्‍त शेष उद्योग निजी उद्योग 
के लिए छोड़ दिए गए । 

क सूची के उद्योग हैं--हथियार, गोलाबारूद, प्रतिरक्षा का अन्य 
साज-सामान, अ्रणु शक्ति, लोहा मौर इस्पात । इनपर राज्य का एक- 
मात्र अधिकार है। इनके अतिरिक्त राज्याधिकार के उद्योग हैं, 
खाने झौर इस्पात तैयार करने की मशीन, और अन्य मूल उद्योग, 
(जो भारत सरकार घोषित करे), टरबाइन, विद्युत्‌ प्लांट, कोयला, 
लिगनाइट, खनिज तेल, खनिज धातुओं को खानों से निकालना, विमान, 
रेलवे, जहाज़, परिवहन व संचार के साधन (रेडियो रिसीविंग सेट 
को छोड़कर) । 

इण्डस्ट्रीज़ (डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, 95 के भ्रधीन 
विद्यमान और नये उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना श्रावश्यक हो गया 
है । सरकार किसी भी उद्योग के काम की जांच कर सकती है, प्रबन्ध 
खराब हो तो उसका संचालन कर सकती है । 

लाइसेंस की अज़ियों पर विचार करने के लिए एक लाइसेंसिंग 
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कमिठी (९५ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ौद्योगिक वित्त--भ्रौद्योगिक साहस को वित्तीय सहायता देने 
के उद्देश्य से इण्डस्ट्यल फाइनेंस कार्पोरेशन की स्थापना की गई है। 

नेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०---954 में इसकी 
स्थापना उद्योगों के विकास में मदद देने के उद्देश्य से की गई थी । 
किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य सूती मिलों और जूट मिलों को अभि- 
नवीकरण करने के वास्ते ऋण से मदद करना है । छोटे उद्योगों को 
मदद देने के लिए एक अलग कार्पोरेशन है 

इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन ग्राफ इण्डिया--इसकी स्थापना 
जुलाई, 948 में की गई । 960 के संशोधन से इसको कम्पनियों के 
प्रत्यक्ष रूप से शेयर लेने का हक दे दिया गया है । 

दी इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन--जनवरी 
955 को इसकी स्थापना हुई । इसकी अधिकृत पूंजी 25 करोड़ २० 
है । इसका उद्देश्य निजी उद्योग साहस को प्रोत्साहन देना है । 

. व्यवसाय व वाणिज्य मंत्रालय की विकास-शाखा के ग्रन्तगंत 
अनेक कौंसिलें और कमिटियां हैं। लगभग प्रत्येक उद्योग के लिए 
कौंसिल या कमिटी है । 

विदेशी पूंजी--ओद्योयिक विकास में विदेशी पूंजी का क्या स्थान 
होगा, इस विषय में प्रधानमंत्री ने विधानपरिषद्‌ में 949 में निम्न 
सूत्र निर्धारित किए थे 
(7) विदेशी पूंजी का राष्ट्रीय हित में सावधानी के साथ नियमन 
किया जाएगा । स्वामित्व, संचालन व नियंत्रण में मुख्य भाग 
भारतीय होना चाहिए । 
(2) औद्योगिक विकास-नीति के व्यवहार में विदेशी कम्पनियों के 
साथ विभेदात्मक बर्ताव न किया जाएगा । 
(3) विदेशी उद्योग व कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने को हालत में 
उचित म॒ग्रावजा दिया जाएगा । नियोजन कमीशन का भी 
कि विदेशी पूंजी को भारत में आने के लिए उत्सा- 
हित करना चाहिए । 
राजकोय क्षेत्र को कम्पनियां-फटिलाइज़र कार्पोरेशन आफ 
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इण्डिया लि०, हिन्दुस्तान केमीविल्स, सिख फॉर्टलोईबिर ९९४ केमी- 
कल्स लि० को मिलाकर यह बनाया गया है । इस रूप में यह जन- 
वरी, 96! से ही आया है । सिंद्री फटिलाइजर 95 से उर्वरक 
तैयार कर रहा है । यह अमोनिया सल्फेट पैदा करता है । 96! में 
` नांगल में स्थापित फैक्टरी नाइट्रो-लाइम स्टोन और भारी पानी तैयार 
' करती है। - 
हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लि०--यह बंगलोर में स्थापित हे । 
यहां विमान तैयार किए जाते हैं । यहां भारतीय हवाई सेना के विमानों 
की मरम्मत की जाती है । इसने. एच० टी०-2 विमान वनाया है । 
चित्तरंजन लोकोमोटिव चक्सं--।5 करोड़ रु० की पूंजी से इस 
कारखाने की, स्थापना की गई है जिससे विदेशों से रेलवे एंजिन न 
मंगाने पडु । यह वर्ष में डब्ल्यू० जी० टाइप के (68 एंजिन हर साल 
तैयार करता है । यहां बिजली के एंजिन भी बनते हैं । {| 
नेशनल इंस्टूमेंट फेक्टरी लि०, कलकत्ता--यहां 250 किस्म के 
वैज्ञानिक उपकरण तँयार होते हैं । 
इंटिग्राल कोच फॅक्टरी, पेराम्वूर--यहां पूर्णतः इस्पात के हलके 
भार के रेल के मुसाफिरी डब्बे तैयार किए जाते हैं । 955 से यह 
चालू है । ट 
हिन्दुस्तान आरगेरिक केमीकल्स लि०--एक जर्मन कम्पनी की 
सहायता से ग्ाप्टा खारपाड़ा (महाराष्ट्र) में एक ऐसा कारखाना 
खोला जाएगा जहां ओषधियों, रंगों और प्लास्टिक के लिए उपयोगी . 
मूल व माध्यमिक रासायनिक द्रव्य, तैयार किए जाएंगे । 
हिन्दुस्तान एण्टौबायोटिक लि०--पेंसिलीन की बढ़ती मांग को 
पुरी करने के लिए पिम्परी में यह कारखाना लगाया गया है । 955 
से यह पेसिलीन तैयार कर रहा है। 
हिन्दुतान हाउसिंग फॅक्टरी लि०--अ्रगस्त, [955 से यह भारत 
सरकार की देख-रेख में चल रही है। यह कारखाना ट्रांसमिशन 
पोल्स, सड़क के रोशनी के खम्मे, औद्योगिक भारी शहतीर, पूर्व- 
निर्मित छते, दरवाजे, खिड़कियां, फोम कंकरीट और पार्टीशन ब्लाक 
बना रही है । ; 
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जाहकः उं डी बिपसान्ण्जा 878 ेाित ई भारत 
सरकार ने इसको ।952 में ले लिया । फाउण्डी मुख्यतः खेती के उप- _ 
करण तैयार करती है। 

प्राग टूल्स कार्पोरेशन स्ति०--।958 में भारत सरकार ने इसको 
आंध्रप्रदेश से लिया । यह हैदरावाद में है भ्रोर यहां मशीन टूल्स," - 
प्रीसीजन टूल्स, आटो थौर डीजल पार्ट्स तैयार किए जाते हैं । 

हिन्दुस्तान मशीन दूल्स लि०, जलहली, बंगलोर---954 से यह 
कम्पनी माल पैदा करती है। यह खराद, मिलिंग मशीन, ग्रिड 
मशीन, रेडियल ड्रिल्स का निर्माण करती है। इटालियन कम्पनी की 
मदद से यह 6. किस्म की चक्राकार ग्रिडिग मशीन तैयार करेगी । यह 
कारखाना कलाई की घड़ियां बनाने लगा है, और अपनी आय से हीं 
इसंने मशीन टूल्स बनाने के और पांच कारखाने लगाने का निश्‍चय 
किया है । ग्रम्वरनाथ में भी इसी किस्म की एक फैक्टरी है। 

हिन्दुस्तान केबल फेक्टरी--यह डाक-तार-विभाग को ज़रूरत 
पूरी करने के लिए फोन के उपयुक्त तार बनाती है । 

इंडियन डूग्स एण्ड फामंस्युटिकल लि०, नई दिल्ली--इसको 
स्थापना !960 में की गई है । इसका उद्देश्य रूस की सहायता से 
दवाइयों के चार कारखाने खोलना है । इसकी पूंजी ।5 करोड़ ₹० है। 

स्टेट ट्रेंडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि३--विदेशी व्यापार को 
बढ़ाने के उद्देश्य से 956 में यह स्थापित की गई । 

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मंन्युफेकर्चारग कस्पनी--तीन करोड़ 
रु० की पूंजी से यह कम्पनी मद्रास में 30 नवम्बर, 960 को स्था- 
पित की गई है । यह एक फ्रेंच कम्पनी की सहायता से उटकमंड 
में सिनेमा की कच्ची फिल्म, फोटो के कागज़ व फिल्म, एक्स-रे 
फिल्म तैयार करेगी । 

इण्डियन एक्सप्लोज़िव फंकटरी-व्रिटिश इम्पीरियल केमीकल्स 
इण्डस्ट्रीज लि० के सहयोग से यह कम्पनी 5 नवम्बर, 958 को 
हजारीबाग में स्थापित की गई । इस कम्पनी में भारत सरकार का 
शेयर 20 प्रतिशत ही है । यह ब्लास्टिग एक्सप्लोजिव तैयार करती है। 

हिन्दुस्तान स्टील लि०--इस्पात तैयार करने के इसके चार 
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कारखींमे ई समयेनेह हैं?!११० हरकती (झंडीसि जर्मन 
कम्पनी क प-डेमाग की सहकारिता से यह 70 करोड़ की लागत से - 
स्थापित किया गया है। इसकी उत्पादन-क्षमता 0 लाख टन इस्पात 
की है । (2) भिलाई स्टील प्लाण्ट : यह रूसी सहयोग का फल है । 
यहां फाउंडी ग्रेड का इस्पात प्रतिवर्ष 0 लाख टन तैयार होगा। 
इसके बनाने में ।3! करोड़ रु० व्यय हुए हैं। (3) दुर्गापुर इस्पात 
प्लाण्ट : यह ब्रिटिश पद्धति से इस्पात बनाने का कारखाना दिसम्बर, 
959 से चालू है । इसकी भी उत्पादन-क्षमता 0 लाख टन होगी । 
मैसूर आयरन एण्ड स्टील बक्सँ को भारत सरकार ने अपने हाथ में 
ले लिया हे । इसकी उत्पादन-क्षमता का विस्तार 00000 टन 
इस्पात प्रतिवर्ष किया जा रहा है । 

बोकारो में एक और इस्पात का प्लांट विदेशी सहायता से 
लगाने की तजवीज है। इसकी उत्पादन-क्षमता, पूर्ण होने पर, 40 लाख 
टन वाषिक होगी । 

लिगनाइट फंक्टरी--.2:69 करोड़ ₹० की लागत से यह एक 
समग्र केन्द्रीय फॅक्टरी है । यह खान खोदने, बिजली पैदा करने, उर्वरक 
पैदा करने, ब्रिकेट वनाने ग्रौर क्ले-वाशिग का प्लाण्ट है । पांचों काम 
एक ही कारखाने में हो रहे हैं। 

हैवी इलेक्ट्रिकल श्ल०, भोपाल--भारत में यह श्रपने ढंग की 
एक फॅक्टरी है । यह एशिया में सबसे बड़ी है । जुलाई, 960 से यह 
चालू है। बिजली के विकास के लिए ज़रूरी स्विच, गीयर, ट्रांसफारमर, 
केपेसियोटर भर ट्रेक्शन मोटर रादि तैयार करती है। 

हैवी इंजीनिर्यारग कापोरिदान लि०, रांची-- दिसम्बर, 958 में 
यह स्थापित हुआ है। यह भारी मशीनें, मशीन टूल्स, फाउण्ड्री-फोजं, 
कोयला खोदने की मशीनें झादि बनाने के कई कारखानों का एक 
समूह है। इसके तीन प्लाण्ट, हटिया ( रांची) में लग गए हैं। 
प्रोप्यैलमिक ग्लास प्लांट दुर्गापुर में लगाया जाएगा । इसमें प्रतिवर्ष 
300 टन ग्रोप्थैलमिक कांच तैयार होगा । 

रायल इण्डिया लि०--[959 में इसकी स्थापना पेट्रोलियम और 
गैस के उत्पादन और उसकी खोज के लिए ओर दो तेलशोधक 
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क हिफाइलडिफ्रों)) -े।लिइ०लससातम्रहकाअल्छचेके।लिए की 
गई है। - 
इण्डियन रिफाइनरोज़ लि०--नूनमाटी (असम) और बरौनी में 
तेलशोधक कारखाने खोलने के लिए इसकी स्थापना की गई है । 

बम्बई यूरेनियस-थोरियम फेक्टरी--जनवरी, 954 में 45 लाख 
₹० से इसकी स्थापना की गई । यहां थोरियम नाइट्रेट 205 से 228 
टन तैयार किया जाएगा । यहां खनिज यूरेनियम और थोरियम का 
प्रासेस भी किया जाएगा । 

ठेलीम्रिटर मेन्युफेक्चर--टेलीप्रिटर और इस की अन्य चीज़ें बनाने 
के लिए ओलिवेत्ती के साथ !0 साल के वास्ते करार किया गया है । 

नेशनल न्युर्जाभ्रट एण्ड पेपर मिल लि०--नेपा मिल्स को जब 
भारत सरकार ने लिया, तो उसका यह नाम हो गया । ।955 से 
यह कागज बनाती है । इसकी उत्पादन-क्षमता 30000 टन है, 
959-60 में इसने 224 टन कागज पैदा किया था । 


भारतीय उद्योगों का विवरण 


वस्त्र--22 फरवरी, 954 को आधुनिक भारतीय वस्त्र-उद्योग 
की स्थापना हुई । सूती मिल उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग 
है । इसमें 20 करोड़ रु० पूंजी लगी हुईं है भौर यह 9 लाख 
मज़दूरों को काम देता है । वम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर, 
कानपुर, इन्दौर, मदुराई, कोयम्बतू र इस उद्योग के मुख्य केन्द्र हैं। 

इस्पात--इस्पात के उद्योग में ताता भारत ही में नहीं, अपितु 
` एशिया-भर में अग्रणी है। जमशेदपुर का इस्पात का कारखाना झाज 
भी गवं की चीज़ है। आसनसोल के समीप हीरापुर में इण्डियन 
आयरन एण्ड स्टील कम्पनी इस्पात का कारखाना है । इन दोनों का 
विस्तार हो रहा है | 96! में 280000 टन इस्पात तैयार हुआ । 

जूट--निर्यात-व्यापार में जूट-वस्त्रों का भाग महत्त्वपूर्ण है, लग- 
भग एक-चौथाई है । बोरों का स्थान कागज ले रहा है पर फिर भी 
इनकी उपयोगिता बनी हुई है । अतः जूट मिलें और इनका तैयार 
किया जूट-वस्त्र भी जीवित है । भारत जूट का माल बनानेवाले देशों 
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में अग्रण्पि'है०ग्रौए ^घरति"खाड'मेंस्पम्म-भूट'कां १60०प्रेशिशर्त। भाग 
भारतीय जट मिलों में खपता है । इस समय यह उद्योग मुख्यतः बोरे, 
आर गेहूं, चावल, तिलंहन आदि भ्रनाज पैकिंग करने का कपड़ा तैयार 
करता है। रुई, ऊन और अन्य रेशों की गांठ बांधने के लिए 
हेसियन कपड़ा बरता जाता है । यह उद्योग इस समय जहाज़ के 
रस्से (कार्डज), जूट कार्पेट, मछली पकड़ने के जाल, कागजी अस्तर 
का हेसियन, और जूट वेबिग आदि भी तैयार करने लगा है। इसके 
बेने थैले हर घर में देखे जा सकते हैं। 960 में [085000 टन जूट 
'माल तैयार हुआ । 
कोयला--कोयला का उत्पादन, वितरण और मूल्य-निर्धारण 
खान व इंधन मंत्रालय करता है । इसकी एक शाखा है, कोयला और 
लिगनाइट । कोयला कण्टोलर, कलकत्ता कोयले के वितरण की व्य- 
वस्था करता है । कोयला-उद्योग के विकास, इसके संरक्षण, और 
इसके उपयोग का नियोजन बनाने का काम सरकार ने कोल कौंसिल 
आफ इण्डिया को सौंपा हुआ है। खानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी 
कोल वोडं, कलकत्ता पर है । सरकारी कोयले की खानों से कोयला 
निकालने का काम-नेशनल कोल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के सुपुदं है । 
इसकी स्थापनाः!956 में हुई ्ौर प० बंगाल सरकार ने दुर्गापुर में 
कोक गोवन प्लांट लगाया है। दुर्गापुर इस्पात प्लांट को कोयला देने" 
के लिए यह लगाया गया है। 
झलुमी नियम-- 943 में अलूमीनियम का उत्पादन शुरू हुआ । 
अलूमी नियम उत्पादन करनेवाली कम्पनियां हैं : अलूमी नियम कार्पो- 
रेशन आफ इण्डिया लि० और इण्डियन अलूमीनियम कं० लि० । 
पहले का कारखाना जयकय नगर, आसनसोल में है । दूसरे का मूरी 
(विहार) में है। दोनों बाक्साइट एक ही जगह लोहार डागा से 
पाते हूँ । इण्डियन अ्रलूमीनियम का एक कारखाना श्रलवाये (केरल) 
में है । बेलूर में उसकी रोलिंग मिल है। हीराकुड में इसने एक नया 
स्मेलटर लगाया है। हिन्दुस्तान ग्रलूमीनियम कार्पोरेशन 7960 में 
स्थापित हुआ है । रेड बांध पर इसकी फैक्टरी है। मेटूर (मद्रास) 
में मद्रास अलूमी नियम लि० ने काम प्रारम्भ किया है, और एक कम्पनी 
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चीनो--भारत से अधिक और कोई देश चीनी पैदा नहीं करता। 
परन्तु प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन इस देश में केवल ।4-5 टन. 
है, जबकि हवाई में 62 टन, हिन्देशिया में 56 टन है । गन्ना उत्पन्न 
करनेवाले और चीनी बनानेवाले प्रदेश हैं--उत्तरप्रदेश, विहार, 
महाराष्ट्‌, पंजाब, आंध्र और मद्रास । भारत में उत्पन्न गन्ने में से 
55 प्रतिशत गन्ने का उपयोग गुड़ं बनाने और खाण्डसारी में होता' 
है । स्फटिक (क्रिस्टल) चीनी बनाने के लिए केवल 25 प्रतिशत 
गन्ना चीनी-मिलों में जाता है । वस्त्र-उद्योग के बाद भारत का यह्‌ 
सबसे वड़ा उद्योग है । 


~ 


गन्ने के छिलके का उपयोग कागज-लुगदी (पल्प) बनाने में किया . 


जाता हैं। इससे गत्ता भी बनाया जाता है। झीरे से एकोनाइटिक 
एसिड तैयार किया जाता है । इसका उपयोग औद्योगिक और पावर 
झलकोहल और रासायनिक द्रव्य बनाने में किया जाता है । तम्बाकू 
बनाने में भी शीरे का उपयोग होता है । 

चार लाख टन चीनी का निर्यात होता है । इसके उत्पादन का 
निर्धारित लक्ष्य 33 लाख टन चोनी है । 


सांइकल--भारत में पहले-पहले !890 में साइकल दिखाई दी। . 


]925 में साइकल बनाने का विफल प्रयास किया गया। ।938 से 
794! के मध्य तीन कम्पनियों-इण्डिया साइकल, हिन्दुस्तान वाइ- 
सिकल और हिन्द साइकल-ने साइकल वनाने का उद्योग प्रारम्भ 
किया । कलकत्ता, पटना और बम्बई में यह काम प्रारम्भ हुआ। 
इसके बाद यह बराबर बढ़ता गया । इस समय 2! बड़ी साइकल 
बनाने की फैक्टरियां हैं। इनमें से पांच पंजाव में, छः यू० पी० में, तीन 
दिल्ली में और तीन बंगाल में हैं। बम्बई, मद्रास, बिहार और असम 
में एक-एक है । इतके अतिरिक्त ।।2 छोटे-छोटे कारखाने हैं । इनकी 
कुल क्षमता 5 लाख साइकल बनाने की है । 
कागज सौर गत्ता--यद्यपि आधुनिक कागज-उद्योग का आरम्भ 
832 में हुआ, पर वस्तुतः भारत में कागज़-उद्योग स्थापित तब हुआ, 
जब अपर इण्डिया मिल्स, लखनऊ झौर टीटांगढ़ पेपर मिल्स, कलकत्ता 
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: ने कागज बनाना शुरू किया । ये दोनों मुंज आर सवाई घास का उप- 
` योग कागज बनाने के लिए करते थे । दक्खन पेंपर मिल, पूना (887 ), 


| 


वंगाल पेपर मिल्स, रानीगंज (89) में स्थापित हुईं । कागज- 
उद्योग को संरक्षण मिला, फलतः 925-47 के बीच कागज का उत्पा- 
दन 27000 टन से बढ़कर 48500 टन हो गया । दूसरे महायुद्ध के 
काल में कागज़ की 7 मिलें थीं । इनकी उत्पादंन-क्षमता 36000 
टन थी । नेपा (मध्यप्रदेश) में अखबारी कागज़ 22900 टन तैयार 
होता है । 96 में कागज 63640 टन तैयार हुआ । 
चमड़ा--विदेशी विनिमय उपाजन की दृष्टि से इसका स्थान 
चौथा है । इससे 23 से 25 करोड़ २० प्रतिवर्ष मिलता है । भारत 
प्रतिवर्ष 5 लाख भैंस की खाले, 6! लाख गौ की खाले, 229 लाख 
बकरी की खाले, भौर [42 लाख भेड़ की खाले पैदा करता है। 
उत्पन्न खाल और चमड़े का मूल्य अनुमानतः 40 करोड़ ₹० होता 
हैं । मद्रास में भैंस की खाल सबसे ज़्यादा पैदा होती है। भेड़ की 
खाल यू० पी० में श्रौर बकरी की खाल बिहार और बंगाल में सबसे 
ज्यादा पेदा होती है । ढोर की खाल भी बंगाल में सबसे ज्यादा पैदा 
होती है। 
जूते बनाने में सर्वाधिक चमड़े का उपयोग होता है । पर जता 
बनाने का उद्योग अभी लघु परिमाण का उद्योग है । यद्यपि मद्रास, 
कानपुर, कलकत्ता और बम्बई में कुछ चमड़ा कमाने के कारखाने हैं।. 
देश-भर में 725 चर्मालय hd हैं । 
भारत में 20 करोड़ पशु-भ्राव है। यह अमेरिका से लगभग 
तीन गुनी है। भारत प्रतिवर्ष 2 करोड़ पशु-खाल उत्पन्न करता है । 
भारत में 75 करोड़ बकरियां भ्रोर 4 करोड़ भेड़ें हैं। ये 3:5 करोड 
बकरी की खाल भोर !'7 करोड़ भेड़ की खाल पैदा करते हैं। चमड़ा 
कमाने का उद्योग अभी लघु परिमाण पर होता है । वम्बई, मद्रास, 
कलकत्ता ग्रौर जालन्धर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं । सेंटल लेदर हिस 
इंस्टीट्यूट मद्रास में है। कानपुर में एक लैदर स्कूल है । यहां उच्च 
तकनीकी शिक्षा दी जाती है। 
रेयन-युद्ध के बाद 958 में ट्रावनकोर रेयन लि० की स्थापना 
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से इस०उद्येव! का «आद घ्थाहुआ०५०अआतत्त- परऋ7200 ठता परेड रेयन 
सूत पैदा करने लगा है । बिसकोसे रेयन सबसे सस्ता है, और वस्त्र- 
उद्योग क्षेत्र में इसको अपना लिया गया है । रेयन के लिए आवश्यक 
कच्चा माल है--सल्फ्युरिक एसिड (गन्धकाम्ल) झौोर रेयन ग्रेड 
कास्टिक सोडा । 

पेट्रोलियम--भारत में तेल-उद्योग सम में डिस्बोई के आसपास 
और गुजरात में झंकलेश्‍वर के समीप केन्द्रित है। नहर कटिया ओर 
मोरन में भी तेल-क्षेत्र मिला है। तेलशोधक कारखाने (रिफाइनरी) 
ट्राम्वे (बम्बई), विशाखापत्तनम, नूनमाती, कोयाली और वरोनी में 
स्थापित हैं। इण्डियन श्रायल कम्पनी सरकारी है श्रौर नई है। इसकी 
स्थापना फरवरी, ।959 में हुई। इसमें बर्मा ग्रायल कम्पनी का 
हिस्सा 50 प्रतिशत है । 

रेशम--दूसरे महायुद्ध ने इस प्राचीन उद्योग को नया जीवन 
दिया है। रेशम के कीड़े पालने का उद्योग कुटीर उद्योग है । रेशम-उद्योग 
के केन्द्र मैसूर, असम, बंगाल, मद्रास और करमीर हैं । शहतूत के पत्तों 
पर पाले गए रेशम के कीड़े का रेशम सेना के काम झाता है। इससे 
विमान से उतरने के लिए छतरियां (पैराशूट) तैयार होते हैं। 
रेशम-उद्योग की शिक्षा देने के लिए मैसूर में आल इंडिया सेरीकल्चर 
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है । इसके साथ शहतूत के पेड़ों का एक बड़ा बाग 
है । जापान से भी शहतूत के पेड़ मंगाकर यहां लगाए गए हैँ । 

[सिलाई की सशीन--सिलाई को मशीन बनाने की पहली फैक्टरी 
937 में खुली । 95! में 44 हज़ार सिलाई को मशीनें तैयार हुईं । 
सिलाई की मशीन के सव कल-पुज इस समय इस देश में ही तैयार होते 
हैं । भारत से सिलाई की मशीन का निर्यात हर साल बढ़ रहा है। 

ऊन-उद्योग--भारत प्रतिवर्ष 700 लाख पौंड ऊन पैदा करता 
है । इसमें बहुत-सा ऊन रंगीन होता है। ऊनी होजरी उद्योग लघु 
परिमाण की है । 875 यूनिट हैँ । लुधियाना इनका एक बड़ा केन्द्र 
है । यहां 800 यूनिट हैं । ऊन से कम्बल, तौलिए, फरकोट, बंडियां, 
फेल्ट और मशीनों के हेयर बेल्टिग भी तैयार किए जाते हैं। ऊती 
दरी भी बनाई जाती है। इसका मुख्य केन्द्र प्रमृतसर, ग्रागरा, ग्वालियर 
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आर जयपुर है। गलीचे कश्मीर में बनते हैं 
सोमेंट--904 में पहले-पहले मद्रास में सीमेंट बनाना प्रारम्भ 
हुआ। पर यह प्रयतन विफल हुआ । इसके नौ साल बाद पोरबन्दर, 
लखेरी और कटनी में सीमेंट बनाते के कारखाने लगे। 926 में 
इण्डियन सीमेंट मैन्यु्फंक्चर एसोसियेशन की स्थांपना हुई । इस समय 
सीमेंट तैयार करने की 34 फैक्टरियां हैं । इनकी कुल उत्पादन-क्षमता 
944 लाख मैट्रिक टन है । सीमेंट बनाने का मुख्य कच्चा माल चूने 
का पत्थर है । 
चीनी मिट्टी उद्योग--कुम्हारी या चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की 
53 फैक्टरियां हैं । ये इन्सुलेटर भी बनाती हैं। यह उद्योग बहुत 
प्रगति कर रहा है । इसके मुख्य-केन्द्र मध्यप्रदेश, प० बंगाल, वम्वई, 
' मद्रास और मंसूर हैं । यह ऊंचे तनाव का इन्सुलेटर, सँनीटरी वेयर, 
रलेज्ड टाइल्स भी बनाता. है । - 
रबड़--रबड़ से चीज़ें वनानेवाले 75 संगठित कारखाने हैं। 
अनेक माल बनाने में ये ग्रात्मनिर्भर हैं। टायर से लेकर खिलौने 


तक ये रबड़ के बनाते हैं । इस उद्योग के विकास के लिए इण्डियन: 


रबड़ बोर्ड की स्थापना की गई है । 

दियासलाई--922 से यह उद्योग इस देश में फल-फूल रहा 
है। विदेशी दियासलाई का याना बन्द हो जाने पर दियासलाई 
बनानेवाली एक स्वीडिश कम्पनी ने वेस्टनं इण्डिया मंच फेवटरी 
लि० नाम से अम्बरनाथ, कलकत्ता और मद्रास में दियासलाई 
बनाने की फेक्टरियां खोलीं। इस समय दियासलाई वनानेवाली 
62 फॅक्टरियां हैं । 


कांच--कांच या शीशा बनाने की भारत में 97 फैक्टरियां हैं । 


इनमें से 28 यू ०पी० में, 24 बंगाल में, 22 महाराष्ट्र में, 6 मद्रास में, 
4 बिहार में हैं। शेष सारे देश में हैं । रंगीन कांच भी इस देश में 
बनाया जाता है । दुर्गापुर में सरकार ऐनक के शीशे वनानेवाली है । 
साबुन--छोटे-छोटे कारखानों के अतिरिक्त सावुन बनाने के बड़े 
कारखाने 9 हैं । महाराष्ट्र और बंगाल इस उद्योग के केन्द्र हैं । 
चाय--चाय-उद्योग चाय वागानों ग्रौर कारखानों में लंगभग 
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70 धि गो | [ काः a देता | है | गग मे | करोड पूंजी 
लगी र होल म इदा चाय पक स्थान हे! 
भारतीय चाय का सबसे बड़ा ग्राहक ब्रिटेन है। कुल उत्पन्न चाय 
के एक-तिहाई भाग की भारत में खपत हे । 

कॉफी--यह मुख्यतः केरल, मैसूर, मद्रास में पैदा होती है। 


` असम और बिहार में बहुत अल्पमात्रा में यह होती है । मैसूर में सर्वा- 


धिक कॉफी पैदा होती हे । भारत में उत्पन्न कॉफी सर्वोत्तम मानी 
जाती है । भारत में मुख्यतः काफिया एरेविका और काफिया रोबस्टा 
कॉफी की किसमें बोई जाती हैं। लिवेरिका कॉफी की खेती नगण्य है। 

सोटर-कार उद्योग--भारत में सर्वप्रथम ।898 में मोटर-कार 
आयात की गई । देश में इस समय मोटर बनाने के 6 कारखाने हैं । 
हिन्दुस्तान मोटर, कलकत्ता, प्रीमियर भ्राटोमोबाइल, बम्बई, महिन्द्रा 
एंड महिन्द्रा, बम्बई, अशोक लेलैंड, मद्रास, स्टेडडं मोटर प्रोडक्ट्स, 
मद्रास, और ताता लोकोमोटिव एण्ड इन्जीनिर्यारिग क०, वम्बई । 
डीजल एंजिन बनाने के भी दो कारखाने हैं । 

रंग--952 में अतुल प्रोडक्ट्स लि० बुलसार की स्थापना के 

साथ देश में रासायनिक रंग बनाने के उद्योग का प्रारम्भ हुआ | 
भारत में एसिड कलर, बेसिक कलर, एजोइक कलर, सल्फर कलर, 
क्रोम कलर, सिल्क कलर आदि रंग तैयार होता है। . 

प्लास्टिक--प्लास्टिक उद्योग अभी भारत में नया है। फिर भी 
भारत से प्लास्टिक का सामान निर्यात होता है। भारत में इस समय 
चार किस्म का प्लास्टिक बनता हैं: फेनोलफार्मलडीहाईड, यूरेग्रा 
फारमलडीहाईड, पोलीथेलीन और पोलिस्टेरीन प्लास्टिक की विविध 
वस्तुएं बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं । 

तम्बाकू--तम्वाकू पेदा करनेवाले देशों में भारत का स्थान 
तीसरा है । तम्बाकू से 50 करोड़ रु० की वाषिक झाय होती है। 
रौर । करोड़ २० विदेशी विनिमय भी प्राप्त होता है । उत्पादन-शुल्क 
के रूप में 50 करोड़ रु० सरकार तम्बाकू से पाती है। तम्बाकू में 
प्रमुख स्थान आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र का है। निर्यात तम्वाकू में 
90 प्रतिशत सिगरेट की तम्बाकू होती हे । इस उद्योग के विकास के 
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लिए 4966 क्के इगिडगघः क्षेंवूल"्सण्वववू कमिटी वाघ! करत रही! है । 

खेल का सामान--खेल का सामान बनाने का उद्योग इस समय 
जालन्धर और मेरठ में केन्द्रित है। इस उद्योग के श्रन्य केन्द्र हैं : 
दिल्ली, बटाला, पटियाला,भ्रागरा, लखनऊ और इलाहाबाद । कश्मीर 
में भी इस उद्योग का प्रवेश हुआ है। खेल का सामान वनाने के उद्योग 
को कुटीर उद्योग समझना चाहिए । 

बिस्कुट-देश की सम्पूर्ण आवश्यकता इस देश का विस्कुट- 
उद्योग पूरा कर देता है । 30000 टन से अधिक विस्कुट तैयार करने- 
वाली इस देश में 40 फॅक्टरियां हैं। विलायती ढंग की मिठाइयां , 
(कानफेवशनरी) बनाने की 44 फॅक्टरियां हैं और इनकी उत्पादन- 
क्षमता 50 हजार टन है । परन्तु उत्पादन ।7000 टन ही होता है । 

बनस्पति घी--वनस्पति घी बनाने को पहली फॅक्टरी 930 में 
स्थापित हुई । वनस्पति घी मुख्यतः मूंगफली के तेल भ्रौर विनौले के 
तेल से वनाया जाता है । 


कुटीर व लघु उद्योग 


हमारे देश में अनेक कुटीर व लघु परिमाण के उद्योग अलग- 
झलग चल रहे हैं, जिनमें न मशीन की सहायता ली जाती है, और 
न उनको चलाने के लिए बिजली ली जाती है। इनमें अधिकांश को 
उत्पादन-प्रणाली या विक्री के संगठन की सहायता भी प्राप्त नहीं । 
कारीगर व शिल्पी की कुशलता व क्षमता के ही कारण ये टिके हुए 
हैं । लघु परिमाण के व कुटीर उद्योग राज्य-सरकारों की ज़िम्मेदारी के 
विषय हैं, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने बृहद्‌ परिमाण के मध्यम परिमाण 
के और लघु परिमाण के उद्योगों के मध्य एकसूत्रता स्थापित करने 
की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली है । फलतः खादी-ग्रामोद्योग कमीशन, 
हैण्डीक्ापट वोर्ड, सिल्क वोड, कोयर बोडे, स्माल-स्केल इष्डस्ट्रीज़ 
बोर्ड, श्रादि केन्द्रीय सरकार ने श्रखिल भारतीय स्तरः पर स्थापित 
किए हैं। कुटीर व लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने की नीति 
ग्रहण की गई है । दस्तकारी की चीज़ों को बेचने के लिए भी सरकार 
ने एक संस्था बनाई है । लघु उद्योग की परिभाषा यह की गई है 
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इंडस्ट्रियल इस्टेट--इण्डस्ट्रियल इस्टेट स्थापित किए गए. हँ । 
शहरों की तंग गलियों में से इनको अच्छे स्थान पर लाया जाता है 
और काम करने की अच्छी दशा दी जाती है। छोटे-छोटे कारखाने 
लगाने के लिए इस रीति से सरलता से हवादार, खुली जगह मिल 
जाती है । इस समय तक 68 इण्डस्ट्रियल इस्टेट बन चुके हैं और वे 
काम कर रहे हैं। उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय की ओर से लघु परि- 
माण के उद्योगों के विकास-कार्य. को देखने के लिए एक डेवलपमेंट. 
कमिइनर है । 

खादी-गामोद्योग संघ--यह खादी के उत्पादन का संगठन करता 
है । खादी खरीदने पर सरकार की ओर से प्रति रु 20 न० पे० 


* रिवेट मिलता है। अम्वर चर्खा नाम से एक नये किस्म का चर्खा 


बनाया गया है, जिसमें चार तकुए होते हैं। भारत सरकार अम्बर 
चर्खे का प्रचार करती है। खादी के अतिरिक्त यह संघ, मधुमक्खी- 
पालन, चमड़ा बनाने, नीम के तेल से साबुन बनाने, घानी व कोल्हू 


` से तेल निकालने, हाथ से कागज़ बनाने, ताड़ गुड़ व खाण्डसारी, 


चक्की से आटा पीसने, ढेकी से धान कूटने, लोहारी और बढ़ईगीरी 
इन उद्योगों को प्रोत्साहन देता है और इनके तैयार माल की विक्री का 
प्रबन्ध करता है। 

झाल इंडिया हेण्डीक्राफ्ट बोडं--देश की दस्तकारी की चीज़ों 
को स्वदेश में बेचने के अतिरिक्त इनको विदेशों में भी बेचने की 
व्यवस्था करता है । / 

लघु उद्योगों के महत्त्वपुर्ण तथ्य--लघु' उद्योगों में से सम्भवतः 
हाथ-करघा सबसे अधिक लोगों को रोजी देता है, शौर अनुमानतः 
30 लाख लोग यह कार्यं कर रहे हैं। देश में जितना कपड़ा खपता 
है, उसका 30 प्रतिशत हाथ करघेसे तैयार होता है । खादी व ग्रामो- 
द्योग कमीशन का बनाया प्रोग्राम ही 20 लाख लोगों को काम और 
रोजी देता है । 800 लाख गज़ खादी हर साल तैयार होती है । 

मशीन ग्रोर बिजली की सहायता से चलनेवाले लघु परिमाण 
के उद्योग नये युग के सूचक हैं और ये जीवनोपयोगी विविध वस्तुएं 
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तैयार करते हैं । ये बृहदाकार परिमाण के उद्योगों से भी सम्बद्ध हैं। 
` दस्तकारी के साथ भारतीयता की भावना जुड़ी हुई है । यह 
प्राचीन परम्परागत शिल्पिक सौन्दये ग्रौर दक्षता की परम्परा को यागे 
बढ़ाती है । शिल्पी को इसके माध्यम से अपनी कृति और रचनात्मक 
शक्ति को प्रकट करने का अवसर मिलता है। 
कोयर (नारियल की जटा) और रेमश उद्योग स्थानीय देहाती 
ढंग के उद्योग हैं अर ये बड़ी संख्या में लोगों को काम देते हैं । 


कुटीर उद्योग की विशेष चीज 


बिदरी काम-- यह बिदर की कला है । जस्ता और तांवे में सोने- 
चांदी की तारों को मिलाकर यह काम किया जाता है । सिगरेट: 
बाक्स, ऐश-द्रे आदि चीज़ें बनाई जाती हैं । 

फूलकारी--यह पंजाब की विशेष चीज़ है । मशहूर पंजावी शाल 
बाग व फूलकारी के नाम से विख्यात हैं । मोटे खद्दर पर पाट 
(मुलायम रेशम) से बेलवूटे बनाये जाते हैं । 

फिलगिरी--फिलगिरी काम श्रव उड़ीसा तक सीमित नहीं रहा । 
यह बंगाल, आंध्र, कश्मीर में भी फैल गया है। शुद्ध चांदी का उपयोग 
फिलगिरी के काम के लिए किया जाता है । ऐश-ट्रे, चूड़ियां, बटन, 
फूलदान, नेकलेस झादि बनाए जाते हैं । 

घातु के बतंन--जयपुर, कश्मीर, मुरादावाद रौर वनारस मे 
तांबा, पीतल के एनामिल किए हुए या नक्काशी हुए वर्तन विभिन्‍न 
कामों के उपयोगी बर्तन बनाए जाते हैं । तंजौर में कलाङृतियां वनाई 
जाती हैं, जो प्राचीन उपाख्यानों का स्मरण दिलाती हैं । ्राल इंडिया 
हैण्डलूम वोर्ड ने आकल्पना (डिजाइन) केन्द्र वम्बई, मद्रास, बनारस, 
कलकत्ता, में स्थापित किए हैं । कांचीपुरम्‌, सूरत, चन्देरी में उपकेन्द्र 
हैं । हाथ-करघा ।5000 लाख गज से प्रधिक कपड़ा प्रतिवर्ष तैयार 
करता है । रंगीन साड़ियां, घोतियां, तौलिये, चहरें बनाने का काम 
इनके वास्ते ही सुरक्षित रखा गया है। देश के विभिन्न भागों में 
विभिन्न किस्म की साड़ियां बनती हैं झौर वे अपनी विशिष्टता के 
लिए देश-भर में प्रसिद्ध हैं, जैसे चंदेरी साड़ी, जयपुर की बंधनी, 
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शान्तिमिकेंतन' की /वाटिक्ा/ मे सूट की: जार की छल 
मिर्जापुर के कम्वल । ६ 


वाणिज्य-व्यापार 


दूसरा महायुद्ध प्रारम्भ होने के समय भारत तैयार माल का 
झायात करनेवाला और कच्चे माल का निर्यात करनेवाला था। देश 
के औद्योगिक विकास के कारण व्यापार के स्वरूप में भारी अन्तर रा 
गया है । इस समय यह खाद्यान्न और महत्त्वपूर्ण ्रौद्योगिक कच्चा माल 
ग्रायात करता है । 939 से पहले हमारा 75 प्रतिशत ग्रायात उप- 
भोक्ता माल का होता था । इस समय हमारे ग्रायात माल मॅ मुख्यतः 
मशीनरी, धातु, रासायनिक द्रव्य, और भ्रौद्योगिक कच्चा माल होता 
है । ग्रायात-निर्यात व्यापार का नियंत्रण उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय 
करता है । भे 
बोर्ड आफ द्रेड-!! मई, ।962 को सरकार ने बोर्ड आफ ट्रेड 
की स्थापना की । इसमें सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्‍न 
उद्योगों के प्रतिनिधि भी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार 
को प्रोत्साहन देना, ग्रन्तदेशीय व्यापार वढ़ाना और, निर्यात-व्यापार 
बढ़ाना है । 

निर्यात-व्यापार--निर्यात-व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार 
कुतसंकल्प है । इसके लिए उसने फारेन ट्रेड बोर्ड एण्ड डाइरेक्टोरेट 
ग्राफ एक्सपोर्ट प्रोमोशन जून, !957 में स्थापित किया। इसकी शाखाएं 
मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में हैं । निर्यात-व्यापार को वढ़ाने के लिए 
तीन उपाय बरते गए हैं : (।) अन्तर्राष्ट्रीय श्रौद्योगिक प्रदशंनियों 
व मेलों में भाग लेना, (2) विशुद्ध भारतीय माल की प्रदर्शनी करना, 
(3) विदेशों में व्यापारकेन्द्र स्थापित करना और शो-रूम (माल- 
प्रदर्शन कक्ष) कायम करना । निर्यात की वस्तुओं को रेल व जहाज 
की विशेष सुविधा दी जाती है। विभिन्न देशों में व्यापारिक प्रतिनिधि- 
मण्डल भेजे जाते हैं । भारत के अनेक देशों में व्यावसायिक प्रतिनिधि 
नियुक्त हैं । ।939 से भारत में विदेशी विनिमय भारत सरकार के 
नियन्त्रण में है । इसके जरिये सरकार को विशेषाधिकार प्राप्त हो 
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गए हैं। और वह विदेशों के लेन-देन का भी नियन्त्रणे कर सकती 
है । आयात व्यापार के नियन्त्रण का मुख्य उद्देश्य है, अल्प मात्रा में 
प्राप्त विदेशी विनिमय का सर्वोत्तम उपयोग । 957 से प्रतिवन्धित 
आयात नीति का कठोरता से पालन किया जाता है, क्योंकि भारत 
का स्टलिग पावना निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है । ग्रायात-व्यापार 
के लाइसेंस दो किस्म के हैं: (!) ग्रोपन जनरल लाइसेंस, (2) वैयक्तिक 
लाइसेंस । श्रोपन- जनरल लाइसेंस में सरकार घोषणा करती है 
कि-श्रमुक चीज़ अमुक देश से ग्रायात की जा सकती है । वैयक्तिक 
लाइसेंस में आयातक को बताया जाता है कि वह कितने मूल्य तक का 
किस मात्रा में माल ग्रायात कर सकता है । भारत का तटवर्ती व्यापार 
960 में 425 करोड़ ₹० का था । 

व्यापार की दिशा--भारत का माल खरीदनेवाले दो देश मुख्य 

हैं : ब्रिटेन और अमेरिका । 96 में इनका भाग क्रमशः 247 प्रतिशत 
आर ।7:3:प्रतिशत था । भारत के आयात-व्यापार में ब्रिटेन. का भाग 
97 प्रतिशत, अमेरिका का 23:6 प्रतिशत और परिचिमी जर्मनी का 

॥2 प्रतिशत है । कम्युनिस्ट देशों से वस्तु-विनिमय. के भ्राधार पर 

व्यापार होता है ।. 


झायात-निर्यात-व्यापार श्रौर व्यापारिक सन्तुलन 


(लाख रुपये में) 
आयात निर्यात व्यापारिक सन्तुलन 
958-—59 86790 57730 -29060 
959-60 96080 . 63960 —3220 
960-6! 772760 64240 "` 47920 
96-62 03870 6620 —37660 
४ भारत में दारूबन्दी 


गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम का दारूबन्दी लुक भाग था । 
भारत के संविधान में अनुच्छेद 47 में राज्य को निर्देश भी दिया गया 
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है कि वह दो वन्‍्दी के लिए प्रयेत्नशीलि रेहेगे। 937 में भे कांग्रेसी 
मंत्रिमण्डल बने, तव मद्रास में दारूवन्दी जारी की गई। इसके 
बाद मध्यप्रदेश, बरार विहार और उड़ीसा में इसका सूत्रपात 
किया गया । ॥954 में दारूवन्दी जांच कमिटी ने सिफारिश की थी 
कि दारूवन्दी योजना का देश के आर्थिक विकास की योजना में 
समावेश किया जा सकता है। लोकसभा ने 3 माच, 956 के प्रस्ताव” 
से इसको सम्पुष्ट किया । केन्द्रीय दारूबन्दी कमिटी की स्थापना की 
गई है । नियोजन कमीशन ने राज्यों की इच्छा पर दारूबन्दी का 
लक्ष्य निर्धारित करने का काम छोड़ दिया है । जहां दारूवन्दी का 
कोई प्रोग्राम नहीं, वहां सप्ताह में कई दिन शराव. की दुकानें बन्द 
रखी जाती हैं या कम घंटे खोली जाती हैं। आंध्र, मद्रास, मैसूर, 
महाराष्ट्र और गुजरात में पूर्ण दारूवन्दी है । आंध्र के तेलंगाना में. 
दारूबन्दी. नहीं है । यू० पी० के तीर्थ-क्षेत्रों और जौनपुर, कानपुर, 
मैनपुरी, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के जिले में दारूबन्दी है । 

मैसूर के गुलबर्गा, रायचूर और बंगलौर जिले में दारूबन्दी नहीं 
है । वैसे सारे राज्य में है । श्रसम में अफीम पर सारे राज्य में पाबन्दी 
है । शराब कामरूप व नवगांव जिलों में वन्द है । पर सारे राज्य में 
भांग-गांजा चलता है। केरल के कोभीकोड, पालघाट, कन्नूर, 
त्रिवेन्द्रम, विवलन के पांच ताल्लुकों, त्रिचूर और फोट कोचीन भाग 
में दाख्बन्दी है। मध्यप्रदेश के महाकोशल भाग में पूर्ण दारूबन्दी 
हैं । हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, महासू, मंडी और चम्वा जिले में 
दाख्बन्दी है । पर महासू जिले-भर में नहीं केवल महासू सव डिवीजन 
में दारूबन्दी है। पंजाब में अकेले रोहतक जिले में दाख्बन्दी है। उड़ीसा 
के गंजाम, कोरापुर, कटक बालासोर और पुरी जिलों में दारूबन्दी है । 


भारतीय समाचारपत्र 


__ बंगाल गजट 29 जनवरी, !780 को' प्रकाशित हुआ और इस 
दिन भारतीय पत्रकार कला का जन्म हुआ । इसका आरम्भ जेम्स 
आगस्टस हीकी ने किया था । इसीने बाद में जानबुल निकाला, जो 
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हँ 
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इंग्लिश मैन में बदल गया गौर जो वाद में स्टेट्समँन में मिल गया । 
राजनीतिक दशा के वदलने के साथ-साथ भारतीय समाचार- 
पत्र का जीवन भी बदला । सरकारी प्रतिबन्धक कानून भी राज- 
नीतिक चेतना के प्रबुद्ध होने ्रौर राजनीतिक जागरण के कारण 
प्राप्त प्रोत्साहन को न रोक सके । 878 में वरनाकुलर प्रेस एक्ट 
बनाया, अमृतवाज्ञार पत्रिका को बाध्य होकर अपना कलेवर अंग्रेज़ी 
का करना पड़ा था । इससे भारतीय पत्रों के संघर्ष का भ्रारम्भ हुना 
और वह निरन्तर भारत के स्वाधीन होने तक जारी रहा । परन्तु 
भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रेस की स्वतन्त्रता का अमेरिका 
के समान मूल अधिकारों में उल्लेख नहीं । संसद राज्य की सुरक्षा, 
विदेशी राष्ट्रों के प्रति मंत्रीपूणं सम्बन्धों की रक्षा के विचार से प्रेस 
की स्वतन्त्रता पर उचित प्रतिबन्ध लगा सकती है। संविधान में 
पहला संशोधन इसी ग्राहय का किया गया था । श्रमजीवी पत्रकारों 
की रक्षा के लिए वकिंग जनंलिस्ट एक्ट है । यह कानून दि०, 958 
में बनाया गया । इसके अनुसार एक 'वेज बोर्ड” बनाया गया । वर्ग 
पहेलियों का प्रकाशन पत्रों में बन्द कर दिया गया । ये छप सकती हैं, 
पर इनपर पुरस्कार की राशि 000 ₹० से ग्रधिक नहीं हो सकती । 
फिर इसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है । छापेखानों भ्रौर 
पन्नों का नियंत्रण 955 में संशोधित प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन ग्राफ बुक्स 
एक्ट, 877 से होता है। इस कानून के ही अधीन 'प्रेस रजिस्ट्रार 
की नियुक्ति हुई है। समाचारपत्र की परिभाषा के विषय में भारी 
मतभेद है। डाकखाने की परिभाषा और 'प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ 
बुक्स' की परिभाषा में भ्रन्तर है। 
चार वर्ग--प्रेस रजिस्ट्रार ने भारतीय समाचारपत्रों को स्वा- 
मित्व की दृष्टि से चार भागों में विभक्त किया है : (!) श्रृंखला, 
(2) (2) समूह, (3) बहुस्थानिक, और (4) वैयक्तिक । !96 की 
रिपोर्ट के अनुसार भारतीय समाचारपत्रो की संख्या में 960 की 
भ्रपेक्षा 47 प्रतिशत वृद्धि हुई। 96 में एक लाख से अधिक प्रचार-संख्या 
के देनिकों की संख्या [[ थी । 22 दैनिको की प्रचार-संख्या 50000 
से अधिक थी, और इनमें हिन्दी के भी थे । 00 दैनिकों की संख्या 
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0000 श्व 30000 मध्य थी” इसमे शिश के [2 दैनिक थे । 
*युंखला के पत्रों की प्रचार-संख्या सब पत्रों की प्रचार-संख्या का 
33'2 प्रतिशत थी । 960 में उनकी 30' प्रतिशत थी । भारत की 
कम्युनिस्ट पार्टी 2 पत्र प्रकाशित करती है । 96 में ।000 नये पत्र 
निकले और इतने ही वन्द हो गए । 960 के समान 96 में अंग्रेजी 
में सर्वाधिक पत्र (698) प्रकाशित होते थे । 96! में 8305 समा- 
चारपत्र और सावधिक पत्र थे । 960 में 8026 थे। हिन्दी में 
प्रकाशित पत्रों की संख्या 575 थी । महाराष्ट्र और प० बंगाल से 
सबसे बड़ी संख्या में पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं । महाराष्ट्र 
से ।276 और प्र० बंगाल से ।83 पत्र-पत्रिकाएं निकलती थीं। 96! 
में 457 दैनिक पत्र निकलते थे और जिनमें हिन्दी देनिकों की संख्या 
23 थी। भ्रंग्रेजी के देनिकों की संख्या 45 । परन्तु प्रचार-संख्या की 
दृष्टि से अंग्रेज़ी के दैनिकों का स्थान पहला है। अंग्रेज़ी दैनिकों की 
प्रचार-संख्या थी 2:55 लाख, जबकि हिन्दी दैनिकों की थी 6:6 
लाख । सावधिक पत्रों की संख्या 96 में 774 थी । इनकी प्रचार- 
संख्या ।36:56 लाख थी । समाचार व सामयिक पत्रों की संख्या 744 
थी। 

भारतीय समाचारपत्रो को समाचार देनेवाली सबसे बड़ी एजेन्सी 
है : प्रेस ट्रस्ट आफ . इण्डिया । इसका पहला नाम एसोसियेटेड प्रेस 
आफ इण्डिया था । प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया विदेशी समाचार रायटर 
से लेती है। रायटर बोडं में इसका भी प्रतिनिधित्व है । समाचार 
देनेवाली ्रन्य एजेंसियां हैं : हिन्दुस्तान समाचार समिति, यूनाइटेड न्यूज़ 
आफ इण्डिया और इण्डियन न्यूज़ सविस । अनेक विदेशी एजेंसियां 
भी हैं, जैसे एसो सियेटेड प्रेस आफ अमेरिका, इण्टरनेशनल न्यूज़ सविस 
ग्राफ युनाइटेड स्टेट्स । 

प्रेस व पत्र से सम्वन्धित पांच अखिल भारतीय संस्थाएं हैं : झाल 
इण्डिया न्यूज़ पेपसं एडीटसं कान्फेंस, इण्डियन लांगवेज न्यूज़ पेपसँ 
एसोसियेशन, इण्डियन एण्ड ईस्टनं न्यूज़ पेपसँ सोसायटी, आल इण्डिया 
वर्किंग जने लिस्ट एसोसियेशन श्रौर अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार 
संघ । एक सरकारी संस्था भी है : इन्फारमेशन एण्ड पब्लिसिटी आफ 
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दी सेण्ट्रल एण्ड स्टेट गवनंमेंट । भारत सरकारका प्रचार व प्रकाशन 
कार्य मुख्यतः सूचना व प्रसार मंत्रालय के द्वारा होता है। इस मंत्रालय 
के नौ विभाग हैं । इनमें एक फिल्म व फोटो डिवीज़न भी है । हिन्दी 
के 874 पत्रों की प्रचार-संख्या 96 में 35 लाख 9 हज़ार थी। 


राज्यवार पत्रों की संख्या (96! में) 


महाराष्ट्र ।276 प० बंगाल 
आंध्र 4]5 असम 
गुजरात 444 केरल 
मद्रास 827 मंसूर 
पंजाब 580 राजस्थान 
हिमाचलप्रदेश 8 मणिपुर 
अन्दमान- } 4 

निकोबार द्वीप 


283 उत्तरप्रदेश ।054 
7] बिहार ` [9 
358 मध्यप्रदेश 254 
346 उड़ीसा 34. 
274 दिल्ली 836 
29 त्रिपुरा ा4 


मासिक पत्रों में कल्याण (हिन्दी) की प्रचार-संख्या सर्वाधिक ' 
32473 थी । प्रचार-संख्या की दृष्टि से सफल कुछ हिन्दी दैनिक व 
श्न्य सावधिक पत्रों की प्रचार-संख्या इस प्रकार थी 


नवभारत टाइम्स (बंबई व 
दिल्ली) 79655 
घरमे युग (बम्बई) 68485 
हिन्दुस्तान सा० (दिल्ली) 5634 
माया (प्रयाग) 5584 
नवभारत (नागपुर, जबलपुर, 
भोपाल, इंदौर व रायपुर) 33733 
वीर अर्जुन (दिल्ली) 9270 
झाज (वाराणसी) 6508 
जागरण (इन्दौर) 336 
कल्याण मा० (गोरखपुर) 32473 


हिन्दुस्तान (दिल्ली) 67396 
चन्दा मामा (मद्रास) 67899 
मनोहर कहानियां (प्रयाग) 
53960 
्रार्यावतं (पटना) 37248 
नवप्रभात (इन्दौर, ग्वालियर- 
भोपाल, उज्जैन, आगरा ) 3396 
सेनिक (आगरा) I7507 
अमर उजाला (झागरा) 4750 
नवराष्ट्र (पटना) I2947 


अंग्रेज़ी और इतर भाषाग्रों के प्रचार-संख्या की दृष्टि से कुछ 


प्रसिद्ध पत्रों के नाम इस प्रकार हैं 
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इण्डियम दर्वेसप्रैसी (म्बे "०५१००१ (दे) दिल्ली 97 


मदुराई,विजयवाड़ा, 
चित्तूर, दिल्ली) 
हिन्दू (मद्रास) 


227990 
9878 


फ्री प्रेस जनेल (वम्बई) 87055 
हिन्दुस्तान टाइम्स 
(दिल्ली) 85626 


भारत ज्योति (बम्बई) 53355 
आनन्द बाज़ार पत्रिका 

(बंगला, कलकत्ता) 02006 
स्वाधीनता (बंगला, 


कलकत्ता) 72 
गुजरात समाचार 
(अहमदाबाद ) 4I70 


प्रताप (उर्दू, नई दिल्ली, 
जालन्धर) 

टाइम्स आफ इण्डिया 
(बम्बई व दिल्‍ली). ।89379 


3445 


स्टेट्समैन (कलकत्ता व 

दिल्ली) 5768 
अमृत बाज़ार पत्रिका 

(कलकत्ता) 92733 


सण्डे स्टैण्डडं (बम्बई, 
दिल्ली,मदुराई, चित्तूर, 


विजयवाड़ा) 89379 
जुगान्तर (बंगला, 
कलकत्ता) 97030 


बम्बई समाचार (गुजराती, 
बम्बई) 4346 


जालन्धर, हैदराबाद) 44749 
मलयाला मनोरमा 

(मलयालम,कोट्टायम) {00697 
लोकसत्ता (मराठी, 

वम्बई) 00558 
तांती (तमिल, मद्रास, मदु- 

राई व तिरुचिरापल्ली) ।89379 
आंध्र प्रभा (तेलगू, 

विजयवाड़ा व चित्तूर) 62556 
कुमुदम सा० (तमिल, 


मद्रास) 2I9394 
आनन्द विकटन सा० 

(तमिल, मद्रास) 8402! 
आंध्र सचित्र वर पत्रिका 

सा० (तेलगू, मद्रास) 86883 
सम्यक दृष्टि 


(अजमेर, बहुमासी) 4065. 
मातंभूमि (कोजीकोड) 9343! 
सकाल (मराठी, पूना) 58674 


दिनमणि (मदुराई, 

चित्तूर) 02748 
मलयाला मनोरमा सा० 

(कोट्टायम कोड) 63945 
कल्कि सा० (तमिल, 

मद्रास) 45699 


शमा (दिल्ली, उर्दू) 76332 
हित्दवासी सा० (सिंधी, 
बम्बई) 
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प्रसार या ज्राडकास्टिग 


प्रसार या ब्राङकार्टिग पूर्णतः सरकारी है । श्राकाशवाणी (आल 
इण्डिया रेडियो) सूचना व प्रसार मंत्रालय के अधीन है । दिल्ली में 
टेलीविज्ञन है । पर यह परीक्षात्मक है। रेडियो के इस समय 29 
स्टेशन हैं । जैसे, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, जालन्धर, 
जयपुर, शिमला, भोपाल, रांची, त्रिवेन्द्रम, कोजीकोड, हैदरावाद, 
बंगलौर, धारवाड, कलकत्ता, कटक, गोहाटी, श्रीनगर, जम्मू और 
पंजिम । स्पष्ट है, सारे भारत में ये फैले हुए हैं । रेडियो-प्रोग्राम के 
पत्र अंग्रेज़ी के अतिरिक्त और सात भाषाग्रों में छपते हैं । 960 में . 
268000 रेडियो सेट बने । रेडियो ट्रांसमीटरों की संख्या 62है। रेडियो- 
केन्द्रों की संख्या 34 है। रेडियो का लाइसेंस पानेवालों की संख्या 
96 में 2245548 थी । स्कूलों में रेडियो रिसीवरों की संख्या 
5088 थी । 7 विदेशी भाषाश्रों में रेडियो प्रसारण होता है। पंजिम 
(गोभ्रा) में रेडियो स्टेशन 9 जनवरी, 962 से चालू है। 


भारतीय भाषाएं 


भारत का संविधान 4 भाषाश्रों--प्रसमिया, बंगला, गुजराती, 
हिन्दी, उर्दू, कन्नड, करमीरी, मलयालम, मराठी, उड्या, पंजाबी, 
संस्कृत, तमिल और तेलगू को स्वीकार करता है। हिन्दी केन्द्रीय 
सरकार की भाषा मानी गई है। और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिए 
रोमन अंक स्वीकार किए गए हं । 965 तक के लिए अंग्रेज़ी पहले 
के समान जारी रखी गई थी । पर श्रव लैंग्वेजेज् बिल (भाषा 
विधेयक ) द्वारा !975 तक के वास्ते भ्रंग्रेजी को आज के समान वने 
रहने दिया गया है। ग्रनुच्छेद 343 इस प्रकार 975 तक अमल में न 
झायगा । पालेमेंट !975 के वाद भी अंग्रेज़ी को व्यवहार में रहने दे 
सकती है । मद्रास व बंगाल का हिन्दी-विरोध यदि म्राज के समान 
कायम रहा, तो 975 में भी हिन्दी केन्द्रीय सरकार की भाषा न हो 
सकेगी । समय बढ़ने के साथ-साथ इन दोनों प्रदेशों का विरोध 
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मुलाय में होने के वेजीये ओ देह होंगी! "949 भपहिल्दी'कीं पहली 
बार डटकर विरोध किया गया था, उसको तुलना में हिन्दी-विरोध 
आज कहीं भ्रधिक प्रबल है । यदि हिन्दी-विरोध की प्रबलता देखकर 
अंग्रेज़ी को जीवनदान दिया जाता रहा, तो 2000 ई० तक भी 
शायद ही हिन्दी अंग्रेज़ी का स्थान ले सके । पर इसका यह अर्थ नहीं 
कि मद्रास और बंगाल में ग्रंग्रेजी रहेगी । पं० बंगाल ने तो अंग्रेजी 
की जगह प्रादेशिक कार्य बंगला में करने का निशचय घोषित कर 
दिया है । लैंग्वेजेज़ बिल में भी हिन्दी की प्रगति पर विचार करने के 
लिए कमीशन नियुक्त करने की वात कही गई है। 

मद्रास ने तमिल को प्रादेशिक भाषा स्वीकार किया है । उड़ीसा 
ने उड्या को किया है । आंध्रप्रदेश ने अंग्रेज़ी को जारी रखने का 
निश्‍चय किया है । पंजाब भाषा की दृष्टि से पंजाबी व हिन्दी इन 
दो क्षेत्रों (ज्ोनों) में विभक्त है । 

हिन्दी --दुनिया की महत्त्वपूर्ण भाषाओं में हिन्दी का स्थान 
तीसरा है। बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हिमा- 
चलप्रदेश, श्रौर हरियाना में हिन्दी बोली जाती है । हिन्दी की 
बोलियों में ब्रज, भोजपुरी, अवधी, मैथिली मुख्य हैं। और इनका 
साहित्य भी समृद्ध है। हिन्दी के अधिकांश विद्वान उदू को हिन्दी की 
एक शैली मानते हैं । उद्‌ में प्रचलित सव शब्दों का नागरी प्रचारिणी | 
सभा में प्रकाशित हिन्दी शब्द-कोझ में समावेश किया गया है । 


भाषावार जनसंख्या 


ग लाखों में प्रतिशत 
हिन्दी (उर्दू, हिन्दुस्तानी व पंजाबी-समेत) ।493 42:0 
तेलगु 330 9:2 
मराठी 270 T:6 
तमिल 265 7-4 
बंगला 25I 7-0 
कन्नड 745 4°] 
मलयालम i34 3:8 
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लाखों में प्रतिशत 
उड्या ' 32 3:7 ` 
गुजराती 63 4:6 


वेज्ञानिक अनुसन्धान व संस्कृति 


वैज्ञानिक अनुसन्धान व संस्कृति मंत्रालय के अधीन ही विभिन्न 
प्रकार के सर्वेक्षण, जैसे वोटनिकल सवे ग्राफ इण्डिया, नेशनल एटलस 
तकनीकी या शिल्पिक शिक्षा,गजेटियर, भारतीय स्वतन्त्रता के संग्राम 
का इतिहास ्रादि का भी कार्य है। सरकार की नीति विशुद्ध, 
. व्यावहारिक ग्रोर शैक्षणिक वैज्ञानिक अनुसन्धान करने की है । विज्ञान 
का प्रचार व प्रसार हो, यह भी उसका प्रयत्न है। देश की जनता को 
बिज्ञान से पहुंचनेवाले वे सब लाभ प्राप्त हों, जो विज्ञान'की शिक्षा 
ग्रहण करने और वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहार करने से सम्भव हैं। 

वैज्ञानिक अनुसंघान--भारत अनेक श्रत्तर्राष्ट्रीय, वैज्ञानिक 
संस्थाभ्नों का सदस्य है। भारत में इण्डियन साइंस कांग्रेस एसोसिये- 
शन है। वोस इंस्टीट्यूट, कलकत्ता, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, लख- 
नऊ में भी वैज्ञानिक शोष का कार्य हो रहा है। भारत सरकार के 
अधीन जो वैज्ञानिक खोज और शोध का कार्य होता है, वह कौंसिल 
आफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च नामक संस्था की देख- 
रेख में होता है । इसकी प्रशासिका संस्था के ग्रघ्यक्ष प्रधानमंत्री हुँ । 
भारत के स्वाधीन होने के बाद इस दिशा में सबसे बड़ा कार्य हुआ 
है, देश-भर में राष्ट्रीय प्रयोगशालाझों की स्थापना । घातु शोध-कार्य 
के लिए जमशेदपुर में नेशनल मेटलरजिकल लेबोरेटरी है । कोयला 
में शोघ-कार्य करने के लिए सेष्ट्रल फ्यूल रिसर्च, इंस्टीट्यूट, जल- 
गोरा (विहार) में है। कांच भर चीनी मिट्टी की खोज का कायं 
कलकत्ता में होता है । इलेक्ट्रो-रसायनशास्त्र के विविध रूपों की 
खोज का कार्य कैराकुडी (मद्रास) में स्थापित सेंट्रल इलेक्ट्रो-केमी- 
कल रिसचं इंस्टीट्यूट में होता है। पिलानी (राजस्थान) में सेंट्रल 
इलेक्ट्रोनिक एण्ड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। यह इलेक्ट्रोनिक 
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साज-सामाचःब० क्रल: पुरी! केश वीरे'मेंरमुरसनधाम०करता' है? ०ख्ॉनों के 
विषय में ्रन्वेषण यांत्रिक प्रगति को दिखाने का एक म्युजियम कल- 
कत्ता में है। 954 में सरकार ने आल इण्डिया कौंसिल फार टेक्नि- 
कल एजुकेशन नाम से एक संस्था शिल्पिक शिक्षा के वारे में सलाह 
देने के लिए और इस विषयक शिक्षा को एकसूत्रित करने के लिए 
स्थापित की । केन्द्रीय सरकार ने शिल्पिकव यांत्रिक शिक्षा का विस्तार 
करने के लिए देश में टेवनालाजीकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का 
निश्‍चय किया । प्रथम संस्थान खड़गपुर में स्थापित हुआ । वम्बई, 
सद्रास और कानपुर में और तीन संस्थान स्थापित किए गए । दिल्ली 
में इंजीनियरिंग व टेक्नोलोजी का एक नया कालेज ।960 में स्थापित 
हुआ रांची में स्थापित नेशनल इंस्टीट्यूट फार फाउण्डरी एण्ड फोर 
टेक्तोलाजी में विशेपज्ञ इंजीनियर व शिल्पी तैयार किए जाते हैं । 
छपाई व मुद्रणालय का प्रशिक्षण देने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ग्राफ 
प्रिटिंग टेक्नोलाजी स्थापित किया गया है । 

पुरातत्त्व विभाग--इसका नाम अब पुरातत्त्व सर्वेक्षण हो गया 
है । इसने क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए हैं । कला संग्रहालय, 
कला गैलरियां भ्रौर राष्ट्रीय पुस्तकालय संस्कृति मंत्रालय के ही अधीन 
हैं । कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी देश-भर में सबसे वड़ी है । 

नाटक खेलनेवालों-को आथिक सहायता भी दी जाती है । उन 
व्यक्तियों को भी सहायता दी जाती है जिन्होंने साहित्य-क्षेत्र में नाम 
कमाया हो, पर इस समय विपन्न हैं । विदेशों के साथ सांस्कृतिक 
सम्पर्क बढ़ाने का काम एक्सटनल रिलेशंस डिवीज़न करता है। सांस्कु- 
तिक सन्धियों को करने के अतिरिक्त विदेशों में जानेवाले भारतीय 
दलों की यह भ्राथिक सहायता भी करता है । 


शिक्षा 


शिक्षा राज्यों का विषय है । गांवों में उच्चतर शिक्षा के प्रसार 
के विषय में परामश देने के लिए 956 से नेशनल कौंसिल फार 
हायर एजुकेशन इन रूरल एरियाज़ स्थापित है। इस कॉौंसिल ने 
3 संस्थाओं को ग्राम संस्थान में परिणत करने के लिए चुना है। 
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देश में इसे सर्म!60?विश्वेर्विर्यलिंगें हैं ।"त्रैपेति” विधि विशिैविद्या- 
लय (कोल्हापुर) की तो ।962 में ही स्थापना की गई है । इनमें दर- 
भंगा, वाराणसी भ्रौर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय संस्कृत के हैँ । खैरागढ़ . 
(मध्यप्रदेश) में इंद्र कला संगीत विश्वविद्यालय है । इनमें से अन्य 
झाठ संस्थाएं हैं जिनको विश्वविद्यालय सदुश मान्यता प्राप्त है । 


सनू शि्षण-संस्थाएं छात्रों की संख्या कूल व्यय 

: (लाखों में) (करोड़ रुपये में) 
957-58 ३394760 38002 24065 
958-59 43628 44°33 266'2] 
॥959-60  44206 446'39 . 297'78 


प्राथमिक शिक्षा का तेजी से प्रचार हो रहा है । दिल्ली सदृश 
अनेक शहरों में प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क है । प्राइमरी 
शिक्षा की प्रगति निम्न अंकों से प्रकट है । 3 


प्राथमिक शिक्षा की प्रगति 
स्कूलों की संख्या छात्रों की संख्या व्यय (करोड़ र्‌० में) 
958-59 30564 24372i8] . ` 63:64 
I959-60 320586 2598864 69-63 


धंधों व शिल्पिक शिक्षा के स्कूल 
संस्थाओं को संख्या छात्रों की संख्या व्यय (करोड़ रु० में) 
957-—58 3232 289698 7-2l 
I958-59 3563 325 8:2 
959-—60 3836 . 362893 9:25 
तृतीय नियोजन के पहले दो सालों में स्कूली शिक्षा की कैसी 
प्रगति हुई यह नीचे देखी जा सकती है : 
भरती - 960-6! 962-63 (अंक लाखों में) 
(स्थिति) (निर्धारित लक्ष्य) 
कक्षा (-5 में 248'00 ` 3-95 
कक्षा 6-8 में 57°00 8°28 
कक्षा 9-. में 30.00 ` 4°07 
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क्रिक्रेट-- - 
भारत में विदेशो टीमें-आस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 956 में ग्राई 
थी। इसने तीन मैच खेले थे इसने दो जीते और एक अनिर्णीत 
रहा था। 
. _ वेस्ट इण्डीज़ टीम 958-59 में ग्राई, 7 मैच उसने खेले भ्रौर 
9 मैच जीते । 8 मैचों का परिणाम अनिर्णीत रहा था । आस्ट्रेलियन 
टीम 959-60 में आई । पांच टेस्ट मैच उसने खेले । 3 में जीती, 
7 में हारी और एक अनिर्णीत रहा । पाकिस्तान टीम 960-6! में 
आई ओर उसने 4 मँच खेले, पर सवके सब मैच भ्रनिर्णीत रहे । 
96-62 में एम० सी० सी० टीम आई और उसने 5 मैच खेले । 
इसमें से' इसने चार जीते, दो में पराजित हुई और 9 मैच अनिर्णीत 
रहे । इंग्लैण्ड के मुकाबले भारत ने: ग्रधिकृत 29 टेस्ट मैच खेले हैं, 
जिसमें भारत 3 में जीता है । आस्ट्रेलिया ने 73 मैच खेले हैं, और 
भारत ने ! मैच जीता है । किन्तु वेस्ट इण्डीज़ से 20 टेस्ट मैच खेलने 
पर भी भारत एक भी मंच नहीं जीत सका । 

रणजी ट्राफो--महाराजा मटियाला ने प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी 
रणजीतसिह की स्मृति में एक स्वर्णं कप भेंट किया था । यह रणजी 
ट्राफी के विजेता को हर साल दिया जाता है। 958-59 से यह 
कप 962-63 तक बरावर बम्बई को मिल रहा है । 
फुटबाल-- | 

फुटबाल के देश में ग्रनेक मैच होते हैं। जैसे झआई० एफ० ए० 
शील्ड, कलकत्ता, रोवर्स कप, बम्वई, इरंड कप, दिल्ली (962 में 
नहीं हुआ), दिल्ली क्लाथ मिल कम्पटीशन, दिल्ली और नेशनल 
फुटबाल चैम्पियनशिप, सर भाशुतोष मुखर्जी की स्मृति में अन्तर विश्व- 
विद्यालय फुटबाल चॅम्पियनशिप है । फुटबाल में एशियाई झोलम्पिक 
जकार्ता, 962 में भारतीय टीम विजेता रही । हाकी भारतका राष्ट्रीय 
खेल माना जाता है। पर झोलम्पिक, रोम से पाकिस्तान से हारने के 
बाद से इस खेल के प्रति ्राकर्षण कम हो गया है । हाकी में राष्ट्रीय 
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प्रतियागिता के” अनेंके तैसे हीते' हैं| जैसे“ मिनस हीकी' चैंम्पियन- 
शिप, बैटन कप, कलकत्ता, आगा खां कप, वम्बई । लड़कियां भी 
हाकी बड़ी संख्या में खेलती हैं भ्रौर उनके मैच वोमेन नेशनल चेम्पि- 
यन शिप ।958 से चालू हैं। विजयी टीम को लेडी रतन ताता कप 
दिया जाता है । ।960-6! में मैसूर की टीम विजयी हुई थी। 
झोलम्पिक के हाकी मैचों में भारत 922 से.।960 तक वरावर 
विजयी होता रहा । रोम में उसकी विजय को ग्रहण लग गया । 


एशियाई खेल ]962 में विजयी भारतीय 


000 मी० रिले दलजीत्सिंह, जगदीशसिह 
मक्खनसिंह, मिल्खासिह 
कुर्ती उदयचंद, एल० के० पांडे, 
र सज्जन, मालवा 
500 मीटर मोहिन्दरसिह 
400 मीटर मिल्खासिह, 
गुरुवचनसिंह 
फुटबाल भारत 
पंचायत . 


भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य 
ग्राम-पंचायतों की स्थापना के लिए उचित कारवाई करेगा और 
उनको. इतनी भ्रधिसत्ता और शक्ति देगा जिससे वे स्वशासन के एक 
घटक के रूप में कार्य कर सके । प्रधानमंत्री ने 948 में राज्यों के 
मंत्रियों के सामने भाषण देते हुए कहा था कि शिखर पर लोकतंत्र 
तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आधार दृढ़ न हों। गांवों 
के विकास के लिए एकमात्र पंचायत संस्था ही उत्तरदायी हो सकती 
है, यह विशवास नियोजन कमीशन की एक कमिटी ने प्रकट किया । 
सविधान के निदेश के अनुसार देश-भर में पंचायतें स्थापित की गई 
हैं । इस योजना का नाम है, पंचायती राज । 3 मार्च, {96! को देश 
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में 95९८भलाप्रहेठर॥5)पंचापब्पेळार को आप 5 आऊे। दिश में 
किसी एक दिन नहीं की गई । पंचायत के स्वरूप में भी अन्तर है । 
2 भ्रक्तूवर, 959 को राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना 
हुई । राजस्थान के बाद, आंध्रप्रदेश, मैसूर, मद्रास, उड़ीसा, असम 
आदि में भी पंचायती राज की. स्थापना के लिए कानून बनाए गए । 
पंचायती राज तीन मंजली प्रणाली है । सर्वोपरि है जिला परिषद्‌, 
यह ज़िला बोर्ड की जगह है, फिर है पंचायत समिति, यह ब्लाक स्तर 
पर है, और सबसे नीचे है, ग्राम-पंचायत । यह गांव की सतह पर 
है। ये तीनों परस्पर सम्बद्ध हैं। शेष दो का चुनाव प्रप्रत्यक्ष रीति 
से होता है । 

ग्राम-सभा---प्रंचायतों का चुनाव ग्राम-सभा करती हैं । गांव का 
प्रत्येक वयस्क मत देने का भ्रधिकारी है । पंचायतें कृषि की पैदावार, 
कुटीर उद्योग, जनकल्याण चरागाह का प्रवन्ध, सड़कें, जल-व्यवस्था, 
ग्राम-सिंचाई आदि के वास्ते जिम्मेदार हें । सरपंच के रूप में पंचा- 
यतें संघात्मक हो जाती हैं। न्याय दान का काप न्याय पंचायत करती 
है। इसका दण्ड देने का श्रधिकार सीमित है। पंचायतों को कुछ 
लोग विकास विभाग का एजेंट कहते हैं । 


बक 


भारत के अन्दर एक शोर जहां महाजनी चल रही है, वहां दूसरी 
ओर केन्द्रीय बैंक हैं रिजवें वैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, ज्वाइण्ट 
स्टाक बैंक परिगणित (शेड्यूल्ड) और अनशेड्यूल्ड (्रपरिगणित) 
और एक्सचेंज बेंक हैं । यहं पश्चिमी प्रणाली के हैं । इनके भ्रतिरिकत 
कोझ्ापरेटिव बेंक, लैंड मार्गिज बैँक । पिछले दोनों देहातों की ज़रूरत 
पुरा करते हैं । 

परिगणित बॅंक--वे बैंक हैं, जिनकी चुकता पूंजी विनिमय योग्य 
5 लाख ₹० से कम नहीं । ये कम्पनियां हुँ, या कार्पोरेशन । इनका 
कार्य रिजवे बैंक के निर्देशानुसार ग्रौर पथ-प्रदशंन में होता हे । परि- 
गणित बँक भी दो भागों में विभक्त हूँ, मोटे तोर पर इनको देशी 
और विदेशी कहा जा सकता है । अपरिगणित बैंक चार किस्म के 
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हैं । यहें/बिष्माफ/ 'पूंज़ी केर्मुसार'०किय£मया०्हे० भ्रीरत्त में व्याव- 
सायिक बेंक 96 में 67 थे और ये सब परिगणित थे । अपरि- 
गणित बैंकों की कुल संख्या 209 थी। विदेशी परिगणित बैंक 5 थे। 
रिजर्व बॅक--इसको स्थापना ! अप्रेल, 935 को हुई थी । 
]948 में यह बैंक पूर्णतः राष्ट्रीय हो गया । इसका मुख्य काम है-- 
(2) कागज्जी नोट जारी करना; (2) भारत सरकार का यह्‌ बैंकर 
है; (3) व्यावसायिक बॅकों को दिए गए उधार व उचन्त का यह 
नियंत्रण करता है; (4) रुपये का वाह्य मूल्य कायम रखता है; (5) 
कृषि-कमं के लिए ऋण देता है; (6) वित्तीय व मुद्रा जानकारी का 
संग्रह और प्रकाशन, (7) ! २० के नोट को छोड़कर शेष नोटों को 
छापने का काम इसका है। (8) सरकार की ओर से बाजार से 
कर्ज लेता है, (9) अन्य बैंकों का निरीक्षण और नियंत्रण करता है। 
967-62 में इसकी परिसम्पद 263980 लाख २० थी और इसपर 
देय था 263980 लाख । 
स्टेट बेंक आफ इण्डिया-।955 में इम्पीरियल वैंक ने यह रूप 
धारण किया और यह पूर्णतः राष्ट्रीय वैक हो गया । इसकी अधिकृत 
पूंजी 20 करोड़ रु० है। इसका इन्तज्ञाम सेंट्ल बोर्ड करता है। 
इसका एक काम है कि यह देश-भर में श्रपनी शाखाएं स्थापित करे 
आर बैंकिंग के विकास में मदद दे । 6 
भारत के परिगणित बैंकों को 96 में 990 लाख रु० और 
960 में 747 लाख रु० का लाभ हुआ था। बैंकों का यह मुनाफा 
देखकर ही इनका राष्ट्रीयकरण करने के लिए आन्दोलन किया जा 
रहा है । 96! में देश के बेको के पास भ्रारक्षित धन 36:9 लाख 
रु० था। लोगों ने इनके पास जमा कराया 204940 लाख रु० । 
रूरल क्रेडिट कमिटी की सिफारिश पर रिज़वं बैक को 0 करोड़ 
रु० की राशि के साथ नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट (लांग टम) फण्ड 
स्थापित करने दिया गया। किसान संस्थाश्नो को लम्बी मुद्दत 20 
साल के वास्ते राज्य-सरकारों को या कज देने के लिए यह निधि 
स्थापित की गई है। रिजवं बैंक ने ही एक दूसरा फण्ड नेशनल 
एग्रीकल्वरल क्रेडिट (स्टेबिलाइज़ेशन) फण्ड स्थापित किया । इस 
22 
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निधि की स्थापना लैण्ड मार्टज बैंकों को 20 साल के वास्ते कजे देने 
के लिए को गई है । 

प्रशिक्षण--बैंकर्स ट्‌ निग कालेज की !4 सितम्बर, ।954 को 
स्थापना की गई। यहां छात्रों को बैंक के प्रत्येक काम की व्यावहारिक 
शिक्षा दी जाती है । यहां नकली बैंक भी काम करता है । सहकारी 
बैंकों का काम करने का प्रशिक्षण पूना में दिया जाता है। बड़ौदा 
विश्वविद्यालय ने बड़ौदा में बैंक विषय की शिक्षा देने के लिए पाठ्य- 
क्रम शुरू किया है । यह डिग्री भी देता है। ! जनवरी, 962 को 
डिपाजिट इंश्योरेंस कार्पोरेशन की स्थापना की गई है । 


सहकारिता ग्रान्दोलन 


देहातों के कर्जे की समस्या को हल करने के लिए ।904 में 
सहकारिता आन्दोलन का श्रारम्भ किया गया । भारत में परन्तु इसकी 
प्रगति वहुत मन्द ही रही । ।945 में कोग्रापरेटिव प्लैनिग कमिटी 
की नियुक्ति हुई । इसने सिफारिश की कि प्राइमरी सहकारी समितियां 
बहुमुखी समितियों में परिणत कर दी जाएं और दस वर्षो में 50 
प्रतिशत गांवों और देहातों में बसी जनता के 30 प्रतिशत भाग को 
सहकारिता में ले आया जाए । रिजवे बैंक ने 95! में एक कमिटी 
नियुक्त की । इसने सिफारिश की कि (।) सहकारी संस्थाओं में 
सरकार भाग ले, (2) कर्जे और अन्य आथिक क्रिया-कलापों में 
सुसूत्रता रहे, (3) ग्राम प्राइमरी कजे सहकारी समिति को भ्राधार 
माना जाए और उसको दृढ़ बनाया जाए, (4) अनाज जमा करके 
रखने के कोठारों की संस्था स्थापित की जाए, (5) सहकारी समितियों 
को आर्थिक सहायता देने के लिए इम्पीरियल बेंक का राष्ट्रीयकरण 
किया जाए । 

कृषि-कर्जे पर विचार करने के लिए ।959 में और एक कमिटी 
ची० एल० मेहता को अध्यक्षता में नियुक्त की गई! फलतः जून, 960 
में सरकार ने विज्ञप्ति निकाली कि राज्य सहकारी संस्थाग्रों के भागी- 
दार हो सकते हैं और उनमें पूंजी लगा सकते हैं । भारत में अधिकांश 
सहकारी समितियां कजे देनेवाली हौ हैं, परन्तु इसका यह भ्रर्थ नही 
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कि अन्य विषयों की नहीं । 

सेंदूल मागिज बेंक--यह एक निजी संस्था है । इसका उद्देश्य 
लम्बी मुद्दत के लिए कजे देना है । कजे डूब न जाए, श्रतः यह भूमि 
बन्घक में रखती है। 959-60 में प्राइमरी लैंड मार्गिज बैंकों की संख्या 
408 थी । 

सेवा सहकारी समितियां-कांग्रेस ने नागपुर ग्रधिवेशन में 
संयुबत सहकारी खेती की प्रणाली को स्वीकार किया । यह भी कहा 
. गंया कि संयुक्त सहकारी खेती से पहले सेवा सहकारी समितियां 
स्थापित करनी चाहिए । जैसे सहकारी समितियां गांवों में किसानों 
को पुष्ट बीज, उर्वर खेती के श्रोज़ार, पुरांया (सप्लाई) करें। 
किसानों की पैदावार को बाजार में वेचे जोत छोटे हैं । ग्रत 
यांत्रिक खेती सम्भव नहीं । पर यदि किसान सहकारी खेती करे 
झपने जोत मिला ले, तो यांत्रिक खेती करना सम्भव होगा । पैदावार 
झधिक होने से किसान को अधिक लाभ होगा । | 

कोग्रापरेटिव बॅक--यह कर्जे देनेवाली प्राइमरी सहकारी कजे 
समिति का शिखर है। प्रान्तिक बैंकों के ये ऊपर हैं। कोझ्नापरेटिव 
बॅक का काम है : (।) महाजनों, साहुकारों और शहर के वाबू वर्ग को 
झपने यहां धन जमा करने को श्राकृष्ट करे (यह पहले सूद अधिक 
देता था), (2) प्राइमरी सहकारी समितियों को रुपया कजे दे, (3) 
सम्बद्ध समितियों के कायं का निरीक्षण करे और उनका पथ-प्रदर्शन 
करे । 96 में 2 स्टेंट कोझ्रापरेटिव बैंक थे, 36! सेंटल कोझाप- 
रेटिव बॅँक थे, और 333 शहरी कोआपरेटिव बैंक थे । इनमें भ्रौद्योगिक 
बॅक भी सम्मिलित हैं । 


संयक्त राष्ट सघ 


डम्वटंन झ्ोक्‍्स, वाशिंगटन में सवंप्रथम संयुक्त राष्ट संघ (यूनाइटेड 
नेशंस घ्रारगेनाइज्रेशन) की स्थापना पर विचार किया गया । फ्रांसिस्कों 
में 50 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने 24 जून, 945 को उस विचार 
को मूते रूप दिया । 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट संघ के 
चाटंर पर हस्ताक्षर किए । इस प्रकार 24 अक्तूबर, 945 को यह 
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संस्था अस्तित्व में आई इसका उदये है: (7) भतरं शान्ति 
सुरक्षा स्थापित करना, (2) राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूणं सम्बन्ध बढ़ाना, 
(3) श्राथिक, सामाजिक व अन्य समस्याओं को हल करने के लिए 
अन्तर्राष्टीय सहयोग स्थापित करना, (4) इन उद्देश्यों की सिद्धि कें 


- लिए केन्द्रीय संस्था होना भर राष्ट्रों के कामों में समरसता लाना । 


संयुक्त राष्ट्र संघ के कूवेत समेत !।! सदस्य हैं। इन सदस्यों के चन्दे 
से ही इसका सारा काम चलता है । इसकी पांच भाषाएं हैं, अंग्रेज़ी, 
फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी और रूसी । संयुक्त राष्ट्र संघ के दो मुख्य अंग 
हैं : सुरक्षा परिषद्‌ (सिक्युरिटी कोंसिल) और महासभा (जनरल 
असेम्बली) । सुरक्षा परिषद्‌ के रूस, रा० चीन, इंग्लैंड, अमेरिका व 
फ्रांस, ये पांच सदस्य स्थायी सदस्य हैं, शेष 6 सदस्य दो-दो साल के 
लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं । संयुक्त राष्ट संघ के और ग्रवयव हैं 
() सचिवालय, (2) श्राथिक व सामाजिक कौंसिल (इकनामिक 
एण्ड सोशल कौंसिल), (3) ट्स्टीशिप कौंसिल, (4) इण्टरनेशनल 
कोर्ट अफ जस्टिस (अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय) । 

भ्रन्तर्राष्टीय न्यायालय में ।5 जज हैं रौर यह हेग में लगता है। 

विशिष्ट एजेन्सियां--विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए 
संयुक्त राष्ट्‌ संघ की विशिष्ट एजेंसियां हैं, जैसे, अन्तर्राष्टीय श्रम-संस्था 
(झाई० एल० झो०), खाद्य व कृषि संस्था (एफ० ए० ग्रो०), संयुक्त . 
राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संस्था (युनेस्को), अन्तर्रा- 
ष्टीय नागरिक उड्डयन संस्था (भ्राई० के० ग्रो०), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
निधि (इण्टरनेशनल मोनेटी फण्ड), विशव स्वास्थ्य संघ (डब्ल्यू० 
एच० झो०), संयुक्त राष्ट शिशु-संकट फण्ड (श्रनसेफ) आदि । 


भारतीय बन्दरगाह 


यद्यपि भारत का तट 3500 मील लम्बा है, पर बड़े बन्दरगाह. 
6 ही हैं : बम्बई, कोचीन, मद्रास, -विशाखापत्तनम्‌, कलकत्ता और 
कांडला । मद्रास नकली बन्दरगाह है । कलकत्ता !20 मील दूर नदी 
के मुहाने पर है । कांडला नया बन्दरगाह है और राजस्थान, परिचमी ' 
पंजाब और मध्यभारत की सेवा करता है। बड़े बन्दरगाह वे होते 
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हैं जहां 4000 टन या इससे अधिक के जहाज ठहर सके और वहां से 
समुद्र में जा सके । दूसरी वात यह भी है कि यहां साल-भर में 50 
लाख टन व्यापार होना चाहिए। कोचीन, विशाखापत्तनम्‌ श्रौर 
कांडला का प्रवन्ध पोर्ट टुस्ट नहीं, अपितु सरकार स्वतः करती है । 
छोटे बन्दरगाहों की संख्या 225 है । इनमें से 50 काम करते हैं। 
ये प्रतिवर्ष 50 लाख टन व्यापार का प्रवन्ध करते हैं। विदेशी 
व्यापार का 80 प्रतिशत 6 बड़े वन्दरगाहों से गुज़रता है । कलकत्ता. 
भोर वम्बई से कुल यातायात का 75 प्रतिशत होता है, कलकत्ता 
और विशाखापत्तनम्‌ से निर्यात-व्यापार अधिक होता है, मद्रास, 
कोचीन और बम्बई मुख्यतः माल आयात करते हैं । छोटे वन्दरगाहों , 
के प्रवन्ध कौ जिम्मेदारी राज्यों पर है। वन्दरगाहों के विपय में 
सलाह देने के लिए ।950 में सरकार ने नेशनल हारवर वोडं की 
स्थापना की । भारत के बड़े बन्दरगाहों में गोश्रा-विलय के कारण 
मारमुगाझो की वृद्धि हुई है । एशिया के सर्वोत्तम बन्दरगाहों में से यह 
एक है । यह लोह आदि पदार्थों के निर्यात का मुख्यतः बन्दरगाह है । 


जनगणना 


पाकिस्तान व चीन अधिकृत भू-भाग को छोड़कर ।96! की 
जनगणना शेष सारे देश में हुई । दादर-नागर हवेली की जनगणना 
9 मार्च 962 में हुई । सिक्किम को भी भारतीय जनगणना में इस 
बार सम्मिलित किया गया। भारत का भू-क्षेत्र विश्व-भू का केवल 
24 प्रतिशत है, किन्तु इस देश की जनसंख्या दुनिया की कुल भ्रावादी 
का 4:6 प्रतिशत है। 95-6 के मध्य भारत की जनसंख्या प्रति- 
वर्ष 22 प्रतिशत वढ़ी । 960 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 
439235000 लाख कूती गई । 

वृद्धि के कारण--जनसंख्या की वृद्धि के मुख्य कारण हैं-- 
अकाल, संक्रामक बीमारियां, मलेरिया सदृश्य रोगों का अन्त व आर्थिक . 
विकास । जन्म-प्रमाण यद्यपि पहले के समान कायम है, पर मृत्यु- 
संख्या पर्याप्त मात्रा में घट गई है । 93 में एक भारतीय की जन्म 
के समय जीवनाशा 27 वर्ष थी, भ्रव यह बढ़कर 45 वर्ष हो गई है । 
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्वप्र से कम आयु के लोगों की संख्या 40 प्रतिशत है, और 
इस कारण स्कूलों पर भारी दवाव पड़ रहा है । 

वस्वबई--वृहत्तर वम्बई (वम्वई कार्पोरेशन) का क्षेत्रफल ।86 
वर्गमील है और इसकी आवादी 4! लाख है। बृहत्तर कलकत्ता का 
क्षेत्रफल !70 वर्गमील है और आबादी लगभग 60 लाख है । कलकत्ता 
में बस्ती की सघनता है 7382 प्रति वर्गमील, जबकि बम्बई में है 
22323 प्रति वगंभील । कलकत्ता में साक्षरता प्रति हजार 593 है, 
ओर बम्बई में 586 है। वृहत्तर वम्वई में प्रति 000 के पीछे स्त्रियों 


, की संख्या 663 है और कलकत्ता में 6!2 है । दस सालों में बम्बई 


की आवादी 38:66 प्रतिशत बढ़ी है और कलकत्ता की 8:48 प्रतिशत 
बढ़ी है। 


कुछ सामान्य तथ्य 
जनसंख्या (प्रतिशत) प्रति हजार जन्म-प्रमाण 
देहात 82:7 95 24:9 
शहर i7°3 i96] 27'8 
जीवनाशा प्रति हज़ार रृत्यु-प्रमाण 
॥95-6 
पुरुष 4°68 वर्ष 957 4-4 
स्त्री ६ 42:06 वर्ष ॥96 ॥2'2 
साक्षरता प्रति 000 शिश-मृत्यु की संख्या 
95 ॥6'6 ॥95 30 
i96 23°7 959 89 
राज्यवार जन-संख्या वृद्धि का प्रमाण 
प्रतिशत प्रतिशत 
असम - 34:45 मध्यप्रदेश ` 24°l7 
प० बंगाल 32:79 महाराष्ट्‌ 23°60 
गुजरात 26°88 मैसूर 2I°57 
राजस्थान 26:20 उड़ीसा 9:82 
पंजाब 25:86 बिहार 9:78 
केरल 24°76 
2]7 
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96। की जनगणना में शहरों व कस्बों को निम्न क्रम से 6 वर्गो 

में बांटा गया है: 
वर्ग जनसंख्या संख्या बगे जनसंख्या संख्या 
॥ `] लाख ञ्मौर इससे ऊपर ।07 5 5हज्जारसे।0हज़ारतक 844 
2 50 हज़्ारसे लाख तक 4! 6 5 हज़ार से कम के 266 

3 20 ह० से 50 ह० तक 55 >> अब 

4 ॥0 ह० से 20 ह० तक 8।7 शाहरों की कुल संख्या 2690 
भारत के गांवों की कुल संख्या 56472 


भारत के 7 बड़े शहर _ 


बृहत्तर वम्बई 452056 कलकत्ता 2959408 
पुरुष 249676 पुरुष 327386 
स्त्री . 655880 स्त्री 032022 
दिल्लो-नई दिल्ली ' 2359408 बंगलौर ।20669 
पुरुष 327386 पुरुष 644047 , 

032022 स्त्री 602544 
मद्रास (कुल जनसंख्या) 7294] श्रहमदाबाद 20600 
हैदरावाद 7259 पुरुष 668447 
पुरूष ` 648575 स्त्री 537554 
स्त्री f 602544 4 


पंचवर्षीय नियोजन _ 


घ्रारम्भ-पंचवर्षीय नियोजन का बीज भारत के संविधान में 
निहित है। भारत के आथिक विकास में राज्य को सक्रिय रूप से 
भाग लेना चाहिए, यह संविधान का निदेश है । राष्ट्रीय नियोजनों 
के भ्रन्तगंत वैयक्तिक साहस को महत्त्वपूर्ण पार्ट अदा करने का ग्रवसर 
दिया गया है । मार्च, 950 में नियोजन कमीशन की स्थापना हुई । . 
प्रथम पंचवर्षीय नियोजन का अ्रन्तिम स्वरूप दिसम्बर, I952 को 
प्रकाशित हुआ । नियोजन का मुख्य उद्देय जन-जीवन का प्रतिमान 
ऊंचा करना, भ्रौर अधिक समृद्ध व विविध प्रकार का जीवन बिताने ' 
का जनता को अ्रवसर देना, प्राप्त मानवीय और भौतिक साधनों 
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का सर्वोत्तम उपयोग करके भ्राथिक विषमता दूर करना, ग्रोर अन्ततो- 
गत्वा लोगों को काम और रोजी देना है । : 
प्रथम नियोजन--प्रथम पंचवर्षीय नियोजन के सामने तात्कालिक . 


' काम था, चढती कीमतों का जवाब ढूंढ़ना, कच्चे माल की कमी और 


उपभोक्ता माल की कमी को पूरा करना और विस्थापितों को पुनः 


* बसाना। दीर्घकालिक लक्ष्य था नियोजन आर्थिक विकास की प्रक्रिया 


को प्रारम्भ करना । प्रथम नियोजन में राष्ट्रीय अंचल की योजनाओं 
का व्यय 24 श्रव रु० तय किया गया । निजी अंचल में ।6 भ्ररबं 
रु० विनियोग होने की आशा की गई। फलतः राष्ट्रीय आय में ! 
प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा वांधी गई थी । राष्ट्रीय भ्राय में 5 
प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक बढ़ती होगी, यह माना गया । यह उद्देश्य 
पूरा हुआ । 955-56 में राष्टीय श्राय नियोजन प्रारम्भ होने की 
तुलना में 8:4 प्रतिशत धिक थी । कृषि पैदावार में 22 प्रतिशत 
की और झौद्योगिक पैदावार में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
प्रथम नियोजन में राष्ट्रीय भ्रंचल में व्यय का ढांचा 


(लाख रु० में 

नियोजन में उपबन्ध उ वास्तविक व्यय 

कृषि व सामुदायिक कळ * 
विकास « 35430 - 28990 
सिचाई व बिजली 64750 58290 
उद्योग व खान I8820 9680, 
परिवहन व संचार 5700 5I780 
सामाजिक सेवाएं 53I60 4I90 
विविध 8600 6070 
योग--- 237770 . 096000 


हितीय नियोजन--द्वितीय नियोजन का मूल उद्देश्य भी यही था 
कि राष्ट्रीय प्राय इतनी बढ़ाई जाए () कि देश के रहन-सहन का 
मान ऊंचा हो; (2) देश का झद्योगीकरण तेजी से हो ग्रोर इसके 
लिए मूल व भारी उद्योगों की स्थापना व विकास को प्राथमिकता दी 


जाए; और (3) आथिक विषमता दूर की जाए। नियोजन में तय ' 
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किया गयी थीं कि राष्टीय अचल में 46 रिव ₹० खत हीं और. 
निजी अंचल में 38 ग्ररव रु० । प्रथम नियोजन की तुलना में दूसरे 
नियोजन में पूंजी विनियोग दुगुना था । पूंजी-निक्षेप का प्रमाण 7 
प्रतिशत से बढ़ाकर राष्ट्रीय भाय का प्रतिशत तक ले जाना था। 
प्रथम नियोजन-काल में राष्ट्रीय आय 3-5 प्रतिशत बढ़ी थी, श्रव हर 
साल 5 प्रतिशत बढ़ाना था । इस्पात, भारी रासायनिक द्रव्यो, भारी 
इंजीनियरिंग और मशीन-निर्माण के उद्योगों पर अधिक जोर दिया 
गया । 

दूसरा नियोजन मार्च, !96! में समाप्त हुआ । राष्टीय आय 2 
प्रतिशत बढ़ी श्ओद्योगिक उत्पादन 40 प्रतिशत वढ़ा, और कृषि 
पैदावार ।9 प्रतिशत बढ़ी । पूंजी-निक्षेप का प्रमाण .8 प्रतिशत से 
बढ़कर ।! प्रतिशत पर पहुंच गया । इस्पात-निर्माण की क्षमता लग- 
भग 45 लाख टन हो गई । बिजली उत्पादन की क्षमता लगभग ढाई 
गुना बढ़ गई । !0 साल पहले रेलवे जितना माल वहन करती थी, 
उससे 50 प्रतिशत अधिक माल वहन करने लगी ।. 


राष्ट्रीय अंचल में दूसरे नियोजन-काल में व्यय का ढांचा 


(लाख ₹० में) 
नियोजन में उपबन्ध अनुमानित व्यय 

कृषि और सामुदायिक 
विकास 56800 55000 
सिचाई व बिजली 9390 85000 
ग्राम व लघु उद्योग 20000 I8800 
परिवहन व संचार 38500 I26000 
समाज सेवा . 04400 83700 
योग--- 480000 465600 


तृतीय नियोजन--राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि 

करना, खाद्यान्न में झात्मनिर्भरता प्राप्त करना और कृषि पदावार 

को वढ़ाना ; मूल उद्योगों का विस्तार करना जैसे इस्पात और रासाय- 

निक द्रव्य, भ्रौद्योगीकरण के और विकास के लिए मशीन-निर्माण 

क्षमता का निर्माण करना और दस सालों के भ्रन्दर अपने देश के 
220 
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साधवषबेशव्ही0)भरोसे 5द्याथिक विकास करता ० भ्लंपिथिकर्षर्पवांषमता 
को दूर करना और आर्थिक शक्ति का समान वितरण करना । 
राष्ट्रीय अंचल में 75 ग्ररव रु० खर्च करना। निजी अंचल में 4 
भ्ररव ₹० व्यय होगा । राष्ट्रीय श्राय नियोजन के ग्रन्त में  प्रति- 
शत बढ़ेगी श्रौर इसका 4 प्रतिशत निक्षेप होगा । पांच सालों में 
॥7 अरव 0 करोड़ रु० श्रतिरिक्त करों से प्राप्त किया जाएगा। 
तृतीय नियोजन की लक्ष्य-पूति के लिए 2! ग्ररव रु० के विदेशी विनि- 
मय की आवश्यकता होगी । यह राशि उससे ग्रलग है, जोकि 6 
अरब रु० विदेशी सहायता में प्राप्त हो चुकी है । 


तीनों नियोजन 
वास्तविक राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय 
. में वृद्धि प्रतिशत में वृद्धि प्रतिशत 
प्रथम नियोजन 8'4 प्रथम नियोजन 8:2 


द्वितीय नियोजन 2 द्वितीय नियोजन 9:2 
प्रथम व द्वितीय नियोजन 43:4 प्रथम व द्वितीय नियोजन ।8:2 


तृतीय नियोजन (लक्ष्य) 84 तृतीय नियोजन I7:0 
कपि पैदावार में वृद्धि प्रतिशत औद्योगिक पैदावार में वृद्धि प्रतिशत 

प्रथम नियोजन 22 प्रथम नियोजन 39 

द्वितीय नियोजन I9 द्वितीय नियोजन 40 


प्रथम व द्वितीय नियोजन 46 प्रथम व द्वितीय नियोजन 94 
तृतीय नियोजन (लक्ष्य) 27 तृतीय नियोजन (लक्ष्य) 70 
इस्तेमाल में आई विदेशी मदद 

(० लाखों मे) अतिरिक्त कर (लाख २० में) 
प्रथम नियोजन I9660 प्रथम नियोजन 25500 
द्वितीय नियोजन 87660 द्वितीय नियोजन ।07800 


प्रथम व द्वितीय प्रथम व द्वितीय 
नियोजन 07320 नियोजन 33200 
तृतीय नियोजन तृतीय नियोजन 
(अनुमान) 260000 ; (लक्ष्य) I7000 
22] 
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सामुदायिक विकास का लक्ष्य, ग्रामवासी लोगों के जीवन में ग्राथिक 
झौर सामाजिक परिवतंन करना और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण 
बदलना है । इसके सिवाय कृषि पैदावार बढ़ाना, प्राय बढ़ाना, जन- 
जीवन को सक्रिय और प्रभावशील व प्रगतिशील बनाना है। यह 
झात्मसहायता का प्रोग्राम है । ग्रामवासी अपनी उन्नति के लिए 
स्वतः योजना बनावे और उनको स्वतः पूरा करे । सरकार ज़रूरत 
हो तो तकनीकी व झाथिक सहायता दे । ग्राम-समाज के भविष्य 
का निर्माण गांववाले स्वतः करें। सरकार पर निर्भर न रहें, यह 
इसका उद्देश्य है। सामुदायिक विकास का प्रारम्भ 2 अक्तूबर, ।952 
को हुआ । इस कार्यक्रम में कृषि को प्राथमिकता दी गई है । प्रोग्राम 
के अन्य भाग हैं--संचार, परिवहन, स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा और कुटीर 
उद्योग का विकास । ग्राम स्तर पर प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के 
लिए पंचायत, सहकारिता और स्कूल बुनियादी संस्थाएं हैं । निर्वा- 
चित पंचायत अपने क्षेत्र के सारे विकास-प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार है। 
सामुदायिक विकास प्रोग्राम का सारा कायं ।50-200 वर्गमील 
में फैले 00 गांवों के बने व्लांक अधिकारी के माध्यम से होता है। 
` गांव. के स्तर पर ग्रामसेवक व ग्रामसेविका हें । सवके ऊपर सामु- 
दायिक विकास मंत्रालय है । प्रोग्राम का कार्य पालिका प्रमुख डेवलप- 
मेंट कमिश्तर है जिले-भर के विकास के कार्य के लिए नवनिर्मित 
जिला परिषद्‌ उत्तरदायी है । नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कम्युनिटी 
डेवलपमेंट का निर्माण किया गथा है । यह संस्था शिक्षकों को प्रशि- 
क्षण देती है, केन्द्रों (प्रशिक्षण) का पथ-प्रदर्शन करती है । 
विधि-विधान 
भारत सरकार के कानूनी मामलों की देख-रेख विधि-मंत्रालय 
' करता है। भारत सरकार के विभिन्न विभागों को कानूनी विषयों. 
' में परामश देना इसका मुख्य काम है । मंत्रालय के दो विभाग हैं: 
(2) लीगल भ्रफेयर्स भौर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट । इस मंत्रालय में 
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एक भण्ग“हिन्दी श्रतुतपदा/क्रा/णी है?१०'याह केलयास स्काःरकषेबनाए 
एकटों (अधिनियमों). का अनुवाद करता है । 

ला कमीशन--न्याय-प्रणाली के सव पहलुझ्नों पर विचार करना, 
न्यायदान के काम को शीघ्रता से करने का उपाय बताना इसका 
काम है । ।6 सितम्बर, 955 को इसने काम आरम्भ किया था । 
न्याय-प्रणाली में सुधार करने के बारे. में कमीशन का कार्यं समाप्त 
हो गया है । स्टेच्यूट ला के संशोधन के वारे में कमीशन ने !2 रिपोर्ट 
दी हैं। 

कानून के क्षेत्र में एक ही प्रकार के परिभाषिक शब्दों का व्य- 
वहार हो, इस विचार से श्राफिशियल लॅंग्वेज (लेजिस्लेटिव) कमी- 
शन की स्थापना की गई है। यह हिन्दी में अधिकृत पारिभाषिक 
शब्दों का निर्माण कर रहा है । पंचायती ग्रदालतों की कार्य-प्रणाली 
का अध्ययन करने के लिए भी एक दल नियुक्त किया गया है । 

सर्वोच्च न्यायालय--देश का सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोटे) 
नई दिल्ली में है । संविधान के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद, राज्यों के 
पारस्परिक विवाद, केन्द्र और राज्य के बीच उत्पन्न विवाद निणं- 
याथं इसके ही सामने आते हैं । इसके श्रतिरिक्त राज्यों में स्थापित 
हाईकोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी इसमें सुनी जाती है। 


प्रत्येक राज्य में अपने हाईकोर्ट (उच्च न्यायालय) हैं । इनकी संख्या ' 


75 हे। 

पृथक्करण--संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार न्याय-विभाग 
कार्यपालिका से सर्वथा स्वतन्त्र और पृथक्‌ होना चाहिए । अनेक 
राज्यों में यह कार्यं पूरा हो गया है। यू० पी० के 47 जिलों में 
ग्रलग-अलग हैं मजिस्ट्रेट के पहले दो काम होते थे, न्यायदान म्रौर 
अन्य । न्यायदान के कार्य में मजिस्ट्रेट हाईकोर्ट के भ्रधीन हे । 
' विशुद्ध न्यायदान के वास्ते वे ही लोग उपयुक्त हैं जो कानून के 


जानकार हों । इसलिए न्याय-विभाग को कार्यपालिका से स्वतन्त्र ` 


करने के लिए आग्रह है । 


बार कोंसिल--वकालत करनेवालों को एक बार कॉसिल है। | 


इसका अध्यक्ष भारत सरकार का एटर्नो-जनरल होता है । 
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क्यूबा--962 में सोवियत रूस ने क्यूबा में राकेट का भ्रड्डा स्था- 
पित किया। श्रमेरिका ने इसको अपनी सुरक्षा को एक खतरा माना और 
इसको झापत्तिजनक समभा । प्रेज्ीडेण्ट केनेडी ने इसके जवाव में क्यूवा 
का समुद्री घेरा (ब्लोकेड) डालने की घोषणा को । क्यूबा को हथि- 
यार न मिलें, इसका इन्तज़ाम करने के वाद अमेरिका ने इस मामले 
को सुरक्षा परिषद्‌ में भी उठाया । क्यूवा शस्त्रास्त्र लेकर जानेवाले 
जहाज़ों का क्यूबा पहुंचना ग्रमेरिका ने रोक दिया । अमेरिका ओर 
रूस में भिडन्त होने की झाशंका से दुनिया कांप उठी, विश्व ने समभा 
कि भ्रणु-युद्ध सन्निकट है । परन्तु श्री सरू श्‍चेव में सद्बुद्धि का उदय 
हुआ भोर 28 अक्तूबर, 962 को क्यूबा से सोवियत मिसाइल्स 
{प्रक्षेपास्त्र) हटाना उसने मान लिया । केनेडी को आश्वासन दिया 
गया कि अमेरिका जिनको ग्ाक्रमणात्मक कहता है, वे तोड़ दिए जाएंगे 
रौर वापस रूस लाए जाएंगे । रूसी अड्डे को नष्ट करने का कार्य 
संयुक्त राष्टू के निरीक्षण में होगा, यह भी रूस.ने माना । प्रेज़ीडेंट 
केनेडी ने भ्राश्‍वासन दिया कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण न करेगा । 
संयुक्त राष्ट्‌ के महामंत्री (जनरल सेक्रटरी) के क्यूवा पहुंचने के 
समय अमेरिकी घेरा स्थगित कर दिया गया । अमेरिकी विमानों ने 
भी निरीक्षण का काम प्रारम्भ कर दिया । क्यूबा के डा० कैस्ट्रो का 
्राग्रह था कि गुग्नांटानामो खाड़ी कम से कम अमेरिका पहले. खाली 
करे। पर श्रन्ततोगत्वा सोवियत रूस ने. क्यूवा से अपने मिसाइल्स 
(प्रक्षेपास्त्र) हटा लिए । इस प्रकार रूस और श्रमरीका की बुद्धिमानी 
के कारण यह तनावपूणं स्थिति समाप्त हो गई झौर विद्वयुद्ध का 
संकट टल गया । 
यमन--अक्तूब र, 962 में यमन में क्रान्ति हुई और यमन से 
मोहम्मद एल बादर को भाग जाना पड़ा। इसके साथ राजवंश का यमन 
से भ्रन्त हो गया। मिस्र के संरक्षण में कनंल श्न्दुल्ला सलाल के नेतृत्व 
में नई सरकार स्थापित हुई है । सऊदी अरब भर जोर्डन के नरेश 
इसके कारण बहुत चिन्तित हो उठे हैं । प्रेजीडेण्ट नासर की इस 
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विजय ने “उनके अस्तित्व की ही भैर्य' भें डीलि दिया है १ थर्मिने में अरव 
गणराज्य (रिपव्लिक) स्थापित हो गया है । इससे ब्रिटेन भी चिन्तित 
हो गया है, क्योंकि यमन की दृष्टि अदन श्रौर उसके झासपास के 
इलाके पर है। 

झल्जीरिया--3 जुलाई, 962 को ।32 साल के फ्रेंच शासन से 
अल्जीरिया पूर्णतः स्वाधीन हो गया। म० वेन यूसुफ वेनखेद्दा 
अल्जीरिया के प्रधानमंत्री हुए । अल्जी रिया की स्वाधीनता की घोषणा 
से पहले अल्जीरिया में जनमत लिया गया श्रौर जनता से पूछा गया, 
वह स्वतन्त्रता चाहती है या नहीं । 9972 प्रतिशत लोगों ने मतदान 
में भाग सिया । 

गब ग्रल्जीरियाई क्रांति के नेता म० वेन वेला श्रल्जीरिया के 
राष्ट्रपति और शासकीय प्रधान हैं । 

लाग्नोस--जेनीवा करार को श्रमल में लाने का काम पुनः सह- 
भ्रध्यक्षों के पास लौट गया। 7 अक्तूबर, 962 तक लाओस को विदेशी 
सेनाओं. को खाली कर देना चाहिए था । पर कोई सेना नहीं गई । 
कम्युनिस्ट और अमेरिका दोनों एक-दूसरे को दोषी ठहराते रहे । 
आमेरिका का अनुमान था कि 8000 वियतनामी सैनिक मौजूद हैं । 
पाथेटलाओ का दूसरी ओर कहना था कि अमेरिकी फौजें वापस नहीं 
गई । 2 जुलाई, 962 को जेनीवा में 4 राष्ट्रों की कान्फ्रेंस ने 
एक करार पर दस्तखत कर लाझोस की तटस्थता की गारण्टी दी । इन 
देशों ने लाओस की स्वाधीनता और अ्रखण्डता की भी गारण्टी दी । 

जून को लाओस के तीनों राजकुमारों ने भी संयुक्त मंत्रि- 
मण्डल बनाने के विषय में परस्पर समझौता कर लिया । प्रिंस सुवन्न 
फूमा पुनः प्रधानमंत्री वना । 

कांगो--]962 में कांगो की स्थिति ग्रपरिवतित रही । कांगो की 
एकता, संयुक्त राष्टू संघ के सामने. मुख्य प्रश्‍न है । 

6 अक्तूबर, {962 को कटंगा के प्रेजीडेण्ट शोम्बे ने युद्ध-विराम 
पर दस्तखत किए । 

पु्तगाली उपनिवेश--संयुक्त राष्ट संघ की महासभा (जनरल 
सेम्बली ) ने संयुक्त राष्ट्‌ दूस्टी कमिटी की विशिष्ट कमिटी नियुक्त की 
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है क्ग्रोंळिव्पुकंग्राल/जे5क्रादाएहासित्तको:।प्रारा5 काले लमे हुलक्नार कर 
दिया है । पुतंगाली उपनिवेशों पर नियुक्त स्पेशल कमिटी की रिपोर्ट 
संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने स्वीकार को। इसमें गोग्= के वारे में 
कहा गया है कि राष्ट्रीय दृष्टि से यह भारत के साथ संयुक्‍त था । 
पुतंगाल का कहना था कि इस रिपोर्ट. को स्वीकार करने का श्रर्थ 
भारतीय कार्य का समर्थन करना है । संयुक्त राष्ट्‌ संघ के प्रस्ताव में 
पुतंगाल से कहा गया है कि वह श्रपने उपनिवेशों के स्वराज्य पाने 
* के हक को स्वीकार करे । पुतंगाल को शस्त्र भेजने पर प्रतिवन्ध लगाने 
को कहा गया है, क्योंकि पुतंगाल अपने मित्रों से प्राप्त हथियारों का 
इस्तेमाल उपनिवेशों के लोगों को कुचलने में करता है । पुतंगाल से 
संयुक्त राष्टू का प्रस्ताव मनवाने के लिए उचित उपाय वरतने के 
लिए सुरक्षा परिषद्‌ से कहा गया है । 

नेपाल--6 दिसम्बर, 962 को नेपाल नरेश महेन्द्र ने नेपाल 
को नया संविधान दिया । इसके साथ नेशनल पंचायत की स्थापना 
को गई । पंचायती प्रणाली के सूत्रपात से दलविहीन लोकतंत्र की 
स्थापना की गई है । > 

को लम्बो कान्फ्रस--6तटस्थ राष्टों-सीलोन,मिस्न,हिन्देशिया,बर्मा, 
कम्बोडिया और घाना--की एक काण्फ्रेंस कोलम्बो में दिसम्बर, ।962 
में हुई । इसका उद्देश्य ऐसे उपाय खोजना था जिससे चीन और 
भारत के बीच सीमा-विवाद सुलक जाए। इस काण्फ्रेंस के निर्णय 
कोलम्बो प्रस्ताव के नाम से विख्यात हैं। इसमें कहा गया है कि पूर्व 
में मैकमेहन पांत को साधारणतः युद्ध-विराम रेखा माना जाए । 
लद्दाख में 959 की दावे की रेखा से चीन अपनी सेना 20 किलो- 
मीटर पीछे हटावे । इसके कारण दोनों पक्षों को 8 सितम्बर, 962 
की लाइन से कुछ पीछे हटना पड़ेगा । इस प्रकार बनाए गए असैनिक 
क्षेत्र का प्रवन्ध दोनों संयुक्त रूप से करेंगे । मध्य भ्रंचल स्थिति 
यथापूर्वं रहेगी । नेफा में भारतीय सेना मैकमेहन पांत: तक जा 
सकेगी। परन्तु भारतीय सेना धोली ग्रौर लोंगजू पर भ्रधिकार. न 
कर सकेगी । यह वाद की सन्धि-चर्चा के लिए छोड़ दिया गया है। 
वालोंग इलाके के बारे में कोलम्बो प्रस्ताव मौन हैं। यह भारत की 
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भ्रपेक्षा चीन के भ्रेंथिक अवैकूल है भरित पर देवीव डील गया 
कि वह कोलम्त्रो प्रस्ताव स्वीकार कर ले। क्योंकि यह ग्रफ्रीकी- 
एशियाई राष्ट्रों की ओर से एक एशियाई विवाद को मिटाने का 
` प्रयत्न किया गया है । भारत इसका एक मुख्य देश है, अत: उसको 
इनका साथ देना चाहिए । दिल्ली में प्रकाशित कोलम्वो प्रस्ताव में 
कहा,गया था : ; 

(2) जैसा कि प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई ने प्रधानमंत्री श्री नेहरू 
को 2] नवम्बर, ।962 और 28 नवम्बर, 962 के पत्र में लिखा 
है, चीन परिचमी अंचल में 20 किलोमीटर पीछे अपनी सेना 
हटाए । र 
(2) भारत वर्तमान स्थिति पर ही रहे, यह कान्फ्रेंस की इच्छा है । 

(3) हल न मिलने तक चीन से खाली किया गया क्षेत्र असेनिक 
रहेगा । 

(4) पूर्वीय अंचल में दोनों पक्ष जिसको यथार्थ नियंत्रण का 
क्षेत्र मानते हैं वही युद्ध-विराम रेखा होगी । शोष क्षेत्र के वारे में बाद 
की सन्धि-वार्ता में तय किया जा सकेगा । 

(5) मध्य अंचल के वारे में कान्फ्रेंस को आशा है कि शांतिपूर्ण 
रीति से विवादों का हल ढूंढ़ लिया जाएगा । 

पश्चिसी इरियन--हिन्देशिया परिचमी इरियन पर अपना दावा 
बताता था, पर डच उसको स्वीकार न करते थे । दोनों के मध्य 
लम्बी सन्धि-चर्चा के वाद 6 अगस्त, ।962 को हिन्देशिया और | 
हालैण्ड में सन्धि हुई और नीदरलैंड ने परिचमी इरियन पर हिन्दे- 
शिया का स्वत्व मान लिया। तय हुआ कि । मई, 962 से परिचमी 
इरियन का हस्तान्तरण हिन्देशिया को किया जायगा । 969 में जन- 
मत लिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि पश्चिमी इरियन स्वाधीनता 

चाहता है या हिन्देशिया में विलय होना चाहता है । 
: ठांगानिका--9 दिसम्वर, ।962 को टांगानिका रिपब्लिक 
(गणराज्य) घोषित किया गया और डा० जूलियस नीएड़ . प्रथम 
राष्ट्रपति नियुक्त हुए । टांगानिका एक पार्टी के शासन का राज्य 
हैँ । टांगानिका में केवल एक पार्टी है: टांगानिका झफ्रोकनल नेशन * 
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यूनियचें०(ीनू)” Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नासु-करार--प्रेज़ीडेण्ट केनेडी और. ब्रिटिश प्रधानमंत्री मि० 
मैकमिलन नासू में चालू समस्याओं पर विचार करने के लिए मिले। 
दोनों में करार हुआ और घोषणा की गई कि अमेरिका विना वारहेड 
के पोलरिस मिसाइल ब्रिटेन को देगा । दोनों की भेंट वी० बमवर्षकों के 
निरुपयोगी होने पर ब्रिटेन स्वतंत्र रूप से श्रणु-शक्ति का देश कैसे रहे, 
इसका उपाय सोचने के लिए हुई थी । दोनों ने यह घोषणा की कि 
उन्होंने वमवर्षकों का एक भाग 'नाटो' के अधीन रखना माच 
लिया है । दोनों नेताओं ने माना कि पोलरिस मिसाइल पर भावी 
प्रतिरक्षा और एटलाण्टिक क्षेत्र और सम्पूर्ण विशव की सुरक्षा की दृष्टि 
से विचार करना चाहिए । कनाडियन प्रधानमंत्री श्री डेफेनवेकर (भ्रव 
ये प्रधानमंत्री नहीं हैँ) ने घोषणा की कि अमेरिका और कामनवेल्थ 
(राष्ट्कुल) भारत को 0 करोड़ पौं० मूल्य की सैनिक सहायता 
देने की योजना पर विचार कर रहे हैं। सम्भवतः लागत !2 करोड़ ₹० 
हो और अमेरिका और कामनवेल्थ इसका 50-50 प्रतिशत भार सहेँगे। 
जेनीवा निःदस्त्रीकरण परिषद्‌--माचं, ।962 से भारत-समेत 
7 देश जेनीवा में निःशस्त्रीकरण का मां ढूंढने का उपाय सोच 
रहे हैं अमेरिका की इस बात का कि निःशस्त्रीकरण 
की एक योजना हो और उसको अन्तर्राष्ट्रीय सम्पुष्टि मिले, उसके 
लिए निरीक्षक नियुक्त किए जाएं, रूस विरोधी है । निःशस्त्रीकरण 
योजना बनाने की आशा न देखकर भूमिगत ग्रणु बमों के विस्फोट 


को रोकने पर समझोता करने का यत्न किया गरया। अमेरिका नौ - 


साल में पूर्ण निःशस्त्रीकरण करने के पक्ष में है। रूस का कहना है 
कि यह चार साल में हो। रूस इतना मानने को तैयार है कि विशाल 
रूस में प्रणु विस्फोट का पता देनेवाले तीन “ब्लैक बाबस' रावटं 
सिसमिक स्टेशन बंनाये जाएं । अमेरिका इसको निरुपयोगी मानता 
है, क्योंकि इनमें से दो ब्लैक बाक्स सिसमिक (भूकम्प बतानेवाला) 
क्षेत्र से बाहर होंगे । 
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भारत 962 में 
भारत-चीन संघष 

956 से चीन ने भारत के एक बहुत बड़े भाग पर बलात्‌ 
ग्रधिकार कर रखा है । चीन इस इलाके को खाली करने को उद्यत 
नहीं । क्योंकि यह प्रदेश सिक्यांग और तिब्बत को जोड़ने का काम 
करता है आर चीन को ल्हासा तक पहुंचने का सरल मार्ग देता है। 
चीन इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ । सम्पूर्ण हिमालय सीमा पर 
चीनी सेना बड़ी संख्या में 960 से तैनात कर दी गई । सितम्बर, 
962 में जव चीनी सेना थागला नदी तक आ गई और पुल को उसने 
पार करने की कोशिश की तव भारतीय सैनिकों ने उसको रोका और 
भारत-चीन संग्राम छिड़ गया । चीनी सेना बहुत बड़ी संख्या में 
थी । भारत इतने विशाल हमले की आशंका न करता था। चीनी 
सेना लावा के समान आगे बढ़ती गई । 20 अक्तूबर को चीनी सेना 
ने धोला और लोंगजू पर प्रबल आक्रमण किया। नेफा क्षेत्र में 
चीनियों ने सेला में वगैर लड़े उसकी बगल से गुज़रकर योमडीला 
ले लिया । मध्य अंचल में वाराहुती पर चीनियों ने हमला किया । 
लद्दाख में चूसूल क्षेत्र में उनका जोरदार हमला हुआ । पर दळून 
भारत के हाथ में ही रहा । पर गालवान घाटी, चिपचैप क्षेत्र आदि 
चीनियों ने ले लिए .। 

2 नवम्बर्‌, ।962 को चीन ने एकाकी युद्ध-विराम की घोषणा 
की । चीन ने कहा कि ! दिसम्बर से उसकी सेना भारत से पीछे 
हटनी शुरू हो जाएगी । चीन ने इसके साथ तीन शर्ते भी जोड़ी थीं । 
भारत की मांग थी कि चीन जब तक 8 सितम्बर, ।962 की पांत 
पर लौटकर न जाएगा, उसके साथ सन्धि-वार्ता नहीं की जा सकती । 

चीन ने लद्दाख में और 2000 वर्गेमील जमीन पर और नेफा 
में 500 वर्गमील ज़मीन पर अधिकार कर लिया । चीन के अधिकार 
में इस समय ।4500 वर्गेमील ज़मीन भारत की है । चीनियों ने युद्ध- 
बिराम की घोषणा करने से पहले !5 से ।9 नवम्बर तक प्रबल 
हमला किया था । 2 नवम्बर के बाद चीन के तीन प्रश्‍न ये थे: 
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(7) भेरितसरकीरएथुद्धेविर्शमी की स्वीकार करती "है? थीं नहीं, 
(2) दोनों पक्षों की सशस्त्र सेना परस्पर लड़ेगी नहीं, और ४ नव- 
म्बर, 959 को दोनों पक्षों के नियंत्रण में जहां तक वस्तुत: प्रदेश 
था, उससे 20 किलोमीटर पीछे हट दोनों लौट जाएं, (3) दोनों 
पक्षों के अधिकारी मिलें और पीछे हटने के वारे में तय करें । 

भारत का जवाब--भारत का जवाब था कि पहले चीन ग्रपनी 
सेना 8 सितम्बर; 962 की लाइन तक हटावे, तब उसके साथ 
सन्थि-वार्ता की जाएगी । प्रधानमंत्री ने यह सुझाव रखा कि सीमा- 
विवाद का प्रन अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने ले जाया जाए। 
यदि चीन को यह पसन्द हो । प्रधानमंत्री ने 0 दिसम्बर को कहा कि 
भारत शान्तिपूर्ण ढंग से मामले को हल करने को तैयार है, परन्तु 
जब तक चीन हाल के आक्रमण में लिए स्थान खाली नहीं करता, 
और 8 सितम्बर, 962 से पहले जहां उसकी सेना थी, वहां वापस 
नहीं लौट जाती तव तक उसके साथ सन्धि-वार्ता नहीं की जा 
सकती । इसको न मानने का अर्थ होगा कि चीन ने निलेज्जतापूर्वक 
आक्रमण कर जो पाया है, वह उसके पास रहने दिया जाए और 
भारत की सुरक्षा को श्रोर ग्रधिक खतरे में डाल दिया जाए। चाऊ 
एन लाई ने श्री नेहरू की बात मानने से इन्कार कर दिया। युद्ध- 
विराम को भारत ने स्वीकार कर लिया। परन्तु दोनों पक्षों में 
लड़ाई न हो इसलिए 20 किलोमीटर पीछे हटने की बात करने को 
तैयार है, पर यह तभी हो सकती है, जब चीन इस भ्राक्रमण से प्राप्त 
भु-भाग को एकदम खाली कर दे और 8 सितम्बर की स्थिति पर लौट 
जाए । 7 नवम्बर, ।959 की वास्तविक नियंत्रण की चीनी लाइन . 
भारत को स्वीकार नहीं । क्योंकि यह तथ्य के प्रतिकूल है। 
8 सितम्बर, 962 की लाइन ययार्थ है, और यह इस सिद्धान्त से 
सुसंगत है कि संधि-चर्चा शुरू होने से पहले ्राक्रमण का अन्त हो 
जाना चाहिए । दोनों देशों के अधिकारियों के मिलने से पहले उनको 
युद्ध-विराम और सेना पीछे हटाने के वारे में निश्चित निर्देश दिए 
जाने चाहिए । 

7 नवम्बर, ।959 की चीनी लाइन और भारत-निदिष्ट 

` 230 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


8 सितम्बर 0962 की लाइम के बीच 2300 वर्गीर्त की मसर है। 
चीन तीन मास के आक्रमण के फल को भी 7 नवम्बर, 959 की 
लाइन में शामिल करता है । भारत-चीन युद्ध छिड़ जाने पर चीन ने 
कलकत्ता और- बम्बई से. अपने वाणिज्य प्रतिनिधि वापस 
बुला लिए । भारत ने भी ल्हासा और शंघाई में अपना दफ्तर वन्द 
कर दिया । चीनी हमले के कारण प्रतिरक्षामंत्री श्रीकृष्णमेनन को 
हटाने की मांग ने जोर पकड़ा और प्रधानमंत्री को जनता की यह्‌ 
बात माननी पड़ी । उनकी जगह महाराष्ट्‌ के मुख्यमंत्री श्री यशवन्त- 
राव चह्वाण प्रतिरक्षामन्त्री नियुक्त हुए । 

राष्ट्रपति ने 26 ्रक्तूवर, 962 को संविधान के अनुसार संकट- 
काल की घोषणा की झौर संकटकालीन घोषणा के साथ भारत-रक्षा 
कानून वनाया गया । चीन ने अपनी घोषणा को स्पष्ट करते हुए 
कहा कि उसकी सेना मेकमेहन पांत से पीछे हट जाएगी, पर धौला 
और लोंगजू में उसकी चौकी रहेगी । 

बोमडीला चीनी खाली कर गए और भारत का नागरिक प्रशा- 
सन वहां पुनः स्थापित हो गया । 

चीनी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति का मुकावला करने के लिए 
30 सदस्यों की एक डिफेंस कौंसिल बनाई गई । प्रधानमंत्री इसके 
अध्यक्ष हैं । प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों के अतिरिक्त सेना के मुख्य 
अधिकारी इसके सदस्य हैं । 

8 दिसम्बर को चीन ने भारत को धमकी दी कि यदि वह उसकी 
तीनों शर्तों मानेगा तो चीन समभझेगा कि सीमा-संघर्ष का अन्त 
. नहीं हुआ, ।9 दिसम्वर को भारत ने जवाब दिया कि इलाका खाली 
करने के बाद धौला और लोंगजू में चीनी चौकी का रहना भारत 
को स्वीकार नहीं । . 


भारत-चीन सम्बन्ध [962 में 


4 जनवरी--चीनी' गरती सेना ।2 मील चौकी से झागे बढ़ गाई । 
कुछ चीनी फोजी ग्रधिकारी लोंगजू के पास पूर्वी सीमा को लांघ- 
कर रोई गांव तक आ गए । a 
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22 फरेंबंसेः::लहाख में” चीनी? भरते की हसवले दोमेकॉ'्षॉरत ने 
विरोध किया । 

॥5 श्रप्नेल---सुमदो, लद्दाख में चीनी चौकी स्थापित करने का भारत 
सरकार ने विरोध किया । 

8 अप्रेल--पूर्वीय अंचल में रोई गांव. तक चीनियों के चले आने 
का भारत सरकार ने कड़ा विरोध किया। 

चिप चेप घाटी में चीनी सेना बराबर हरावल में गरत 
लगाती रही । 

30 श्रप्रेल--चीन ने घोषणा की कि काराकोरम दरें से कोंगका दरें 
तक उसने सैनिक गरत लगाने का निश्‍चय किया है । भारत 
अपनी दोनों चौकियां हटा ले । यदि भारत सरकार यह वात न 
मानेगी, तो चीन सारे क्षेत्र में पतरोली कारंवाई शुरू कर देगा । 

0 मई--भारत सरकार ने चीन का ध्यान इस वात की झोर 
दिलाया कि सम्पूर्ण प्रदेश की प्रभुत्व शक्ति या सर्वभौम सत्ता 
भारत संघ में निहित है । अतः करमीर की सीमा के बारे में 
पाकिस्तान से किया गया समझौता अवैध होगा और उसका 
कोई कानूनी मूल्य न होगा । 

स्पांगुर से दक्षिण-पुर्व (0 मील दूर चीन ने और एक 
चौकी स्थापित कर ली । 

॥4 मई--चिप चैप (लद्दाख) क्षेत्र में श्राक्मण । चीनी पतरोल का 
भारत सरकार ने विरोध किया। भारत सरकार ने यह भी कहा 
कि शान्तिपूर्ण समझौते के विचार से भारत चीन को अक्साई 
चिन की राह मुलकी यातायात करने की भ्रनुमति दे सकता है । 

2 जून--भारत-चीन 954 करार समाप्त हो गया, क्‍योंकि चीन 
क प्रारम्भ से ही भंग किया था। तीर्थयात्रियों को परेशान 
T। 


6 जून--भारत सरकार ने चीन को कड़ा विरोध-पत्र भेजा कि 
चीन ने भारतभूमि से और एक सड़क निकाल ली है। 
28 जून--चिप चेप घाटी में भर एक चौकी बनाने के विरोध में 
चीन सरकार को भारत ने पत्र भेजा । 
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0 जुलाई गालवन गदी के सत्र में भारतीय चौकी घेरने के विरोध 

में भारत ने पत्र भेजा । 

26 जुलाई--लद्दाख में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति की ओर चीन का 
व्यान खींचते हुए भारत ने दिसम्बर, 960 की रिपोर्ट के 
झ्राधार पर दोनों देशों के वीच समभौता-वार्ता शुरू करने की 
आवश्यकता वताई । 

28 जुलाई--पानगांग क्षेत्र में भारतीय पतरोल पर चीनी आक्रमण 

का भारत ने विरोध किया । 

4 अगस्त--चीन सरकार ने शान्तिपूर्ण सन्धि-वार्ता का निमंत्रण 
स्वीकार करते हुए कहा कि चीन अपनी ही शर्तों पर सन्धि-चर्चा 
चलाने को तैयार है । यथापूव स्थिति के वारे में चीन ने कहा कि 
वह इस वात को नभ्नव और न कभी भविष्य में स्वीकार करेगा । 

5 भ्रगस्त-चूला (पानगांग क्षेत्र) क्षेत्र में भारतीय चोको पर 
चीन ने आक्रमण किया । भारत ने चीन को विरोध-पत्र भेजा । 

22 अगस्त--चिप चैप घाटी, पानगांग, स्पांगुर और कारा काश 
क्षेत्र में [8 नवीन सैनिक चौकियां चीन ने बनाली हैं, इसका 
भारत ने विरोध किया । भारत सरकार ने चीन का ध्यान इस 
गोर खींचा कि पिछले पांच सालों में लद्दाख की सीमा में जो 
परिवतँन हुआ है, उसे रद्द करके सीमा को पुनः अपने मूल स्थान 
पर आ जाना चाहिए । फिर दोनों देशों में सन्धि-वार्ता शुरू की 
जाए। 

24 अगस्त--पानगांग (पयस गंगा) क्षेत्र में नई चीनी सैनिक चौकी 
बनाने का भारत सरकार ने विरोध किया। 

27 अगस्त--चिप चैप प्रदेश में भारतीय पतरोल पर चीनी सेना 
के आक्रमण का भारत ने विरोध किया । 

28 ग्रगस्त-पानगांग (पयसगंगा) स्पांगुर, और काराकाश प्रदेश 
सें चीनी सेना द्वारा और चार नई सैनिक चौकी बनाने का 
भारत ने विरोध किया । 

2 सितम्बर--चिप चैप क्षेत्र में भारतीय पतरोल पर चीनी सेना 
के हमले का भारत ने विरोध किया । 
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7 सितेभ्वर**-श्यरगिवेनर्मी घाल" आर! 'योतेगींगस्पींगुरक्षेत्री में 
चीनी सेना के घुस आने का भारत ने विरोध किया । 

8 सितम्बर--भारत के नेफा प्रदेश में चीनी सेना थागला पर्वत 
के पार भारतीय प्रदेश में घुस आई । 

7 सितम्बर--भारत सरकार ने चीन को चेतावनी दी कि थागला 
पहाड़ी को पार कर चीनी सेना के भारत में घुस आने के कारण 
उत्पन्न परिस्थिति ओर परिणामों के लिए एकमात्र चीन जिम्मे- 
दार होगा। , 

20 सितम्वर--चिप चेप क्षेत्र में चीनी सेना के घुस आने का 
भारत ने विरोध किया । 

2। सितम्बर--चिप चप, काराकाश, पानगांग-स्पांगुर क्षेत्रों में 
6 नई चौकियां (सैनिक) चीन ने बना लीं। इसका भारत ने 

. विरोध किया । 
- 6 अक्तूबर--भारत सरकार ने चीन को सूचित किया कि जव 
- तक आक्रमण करने की भूल का सुधार नहीं किया जाता 
्रौर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक चीनी सेना वापस नहीं लौट जाती, 
* तव तक उसके साथ सन्धि-वार्ता करना सम्भव नहीं । 
20 अक्तूवर--चीनी सेना ने प्रबल आक्रमण विद्याल पैमाने पर 
` पश्चिमी और पूर्वी दोनों अंचलों में किया । भारतभूमि में चीनी 
सेना बहुत दूर तक घुस अआई। ' 

24 भ्रक्तूवर--चीनी प्रधानमन्त्री ने प्रधानमंत्री श्री नेहरू को पत्र 
लिखकर तीन चीनी शर्ते मानने का आग्रह किया : वास्तविक 
नियत्रण की सीमा पर दोनों देशों की सेना झा जाए । वास्त- 
विक नियंत्रण की सीमा का अतिक्रमण कोई न करे। इसके 
बाद दोनों मैत्रीपूर्ण वार्ता के लिए मिलें । 

-27 भक्तूवर--भारत के प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि जब वास्त- 

विक और नया श्राक्रमण जारी है, भारत सन्धि-वार्ता करने को 

सहमत नहीं हो सकता । ग्रत: चीन पहले 8 सितम्बर की स्थिति 
पर फिर वापस लौट जाए, गौर सन्धि-वार्ता के अनुकूल 
वातावरण पैदा करे । 
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Digitizgg by Arya Samaj Foundation Chennai and eQangotri 
नागालड--नागालड भारत का एक नया राज्य हो गया । यह 


भारत संघ का 6 वां राज्य है । नागालँड की असेम्वली में 60 
सदस्य होंगे । राज्य सभा और लोकसभा में इसका एक-एक सदस्य 
होगा । असम व नागालैंड का हाईकोर्ट एक ही होगा । भ्रसम का 
राज्यपाल ही नागालैंड का राज्यपाल होगा । 

केरल--मुख्यमंत्री पोत्तमथानु पिल्ले को पंजाब का राज्यपाल 
बनाकर केरल के संयुक्त मंत्रिमंडल का अन्त कर दिया गया । संयुक्‍त 
मंत्रिमंडल का अन्त हो जाने पर केरल विधानसभा में कम्युनिस्ट 
सदस्यों ने मत्रिमंडल में अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया था, परन्तु 
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के 4 सदस्य इस प्रस्ताव पर तटस्थ रहे । 


भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध 


962 में भारत-पाकिस्तान के सम्बन्ध में कोई सुधार नहीं 
हुआ । पाकिस्तान कश्मीर के प्रश्‍न को उठाए रखने को विवश है। 

22 जून, 962 को भारत के प्रबल विरोध का ख्याल न कर. 
आयरलैंड ने सुरक्षा परिषद्‌ में कश्मीर पर प्रस्ताव पेश किया । सोवि- 
यत रूस ने उसको 'वीटो' (निषेध) कर दिया । 

त्रिपुरा--त्रिपुरा में भारत के अनेक गांव पाकिस्तान ने ले लिए 
थे । भारतीय गांवों पर लगातार पाक सेना ने गोली भो वरसाई थी । 
शिलांग में भारत-पाक वार्ता हुई ओर युद्धविराम हो गया । 
6 ग्रक्तूबर, 962 को 5 दिन वाद लड़ाई बन्द हुई । छोटा खेल 
से दोनों की सेना को दस दिन में वापस चले जाना चाहिए था। 
पर्‌ पाकिस्तान फिर भी और ।2 दिन तक रुक-रुककर गोली चलाता 
रहा । विवाद-क्षेत्र सबरूम के सामने नदी पर रामगढ़ के चारों 
झोर है । सितम्बर, 962 से पाकिस्तान राइफल यहां तैनात है। 
त्रिपुरा का कहना है कि श्रसलांग मौजा ओर चेलाकम पाकिस्तान ने 
जबरदस्ती अधिकृत कर लिए हैं । हि 

कर्णफुली बांघ--2! ्प्रेल, !962 को सिंचाई व बिजली मंत्री 
ने घोषणा की कि कर्णफुली बांध के वारे में भारत को शायद प्रति- 
शोधात्मक कारंवाई करनी पड़ेगी । पाकिस्तान को सरकार ने सूचित 
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कर दि! हैं किसकी फीर्य ऑस्टरिप्ट्रीय कर्म "के विफरीत है। 
कर्णफूली बांध के कारण मीज़ो जिले के लूशाई हिल का एक भाग 
जलमग्न हो जाएगा । 
पाकिस्तान का रुख--चीन-भारत संग्राम शुरू होने पर पाकिस्तान 
ने चीन के प्रति सख्य व मैत्री भाव प्रकट किया और भारत को परिचिमी 
राष्ट्रों से सैनिक सहायता न मिले इसके लिए भगीरथ प्रयत्न किया । 
उसने कहा भारत को मित्रराष्ट्र उस समय तक सैनिक मदद न दें 
जब तक भारत कद्मीर पाकिस्तान को नहीं दे देता । उसने अमेरिका 
को यहां तक धमकी दी कि यदि भारत को सैनिक सहायता दी गई 
तो वह सीटो और सेंटो का सदस्य न रहेगा । उसने चीन के साथ 
प्रतिरक्षा करार करने की भी तैयारी दिखाई । 
एंग्लो-अमरीकी मिशन--नवम्वर के अन्तिम सप्ताह में श्री 
डंकन सँडी के नेतृत्व में ब्रिटिश मिशन भौर श्री श्रवेरल हैरीमेन के 
नेतृत्व में अमरीकी मिशन भारत की सेनिक ज़रूरत का पता लगाने 
सारत झाया । इनकी प्रेरणा से भारत और पाकिस्तान के मध्य 
कदमीर और भ्रन्य विषयों पर वार्ता प्रारम्भ हुई। इसका उद्देश्य 
था कि पाकिस्तान के परराष्ट्र मंत्री जुल्फीकार भुट्टो और भारत के रेलवे 
मंत्री सरदार स्वर्णसिह बात करके ऐसा आधार तैयार कर दें, जिससे 
नेहरू-अयूब वार्ता सम्भव हो सके और कश्मीर-समस्या हल हो 
जाए । सँडी-हैरीमेन का विचार था कि कश्मीर का प्रश्‍न तय हो 
जाने पर भारत श्रौर पाकिस्तान मिलकर चीन के मुकाबले संयुक्त 
मोर्चा वना सकेंगे । परन्तु रावलपिण्डी में प्रथम वार्ता शुरू होने पर 
ही मालूम हो गया कि पाकिस्तान ने चीन से सन्धि कर ली है और 
कश्मीर का भाग चीन को देना मान लिया है । बात का सिलसिला 
पर यहां टूटा नहीं । दोनों को वार्ता के 6 दौर हुए और पाकिस्तान में 
मंत्रिमंडल का संकट होने के साथ 7 मई, 963 को इस वार्ता का 
अन्त हो गया । ये वार्ताएं रावलपिण्डी, दिल्ली, कराची, कलकत्ता 
में हुईं । भारत की मान्यता है कि कइमीर का भारत में विलय 
झन्तिम और भ्रटूट है। कइमीर में हुए दो निर्वाचनों ने इस सत्य की 
पुष्टि की है। भारत कश्मीर की स्थिति में कोई ऐसा परिवर्तन करने | 
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को सेभ महो, जिससे कश्मीर की इसे सिये हानि पिच ीर भारत 
में पुनः साम्प्रदायिक समस्या उत्पन्न हो । क्योंकि कश्मीर का इस 
समय पाकिस्तान में जाने का अर्थ है कि भारत में वाकी रहे मुसलमान 
भी भारत छोड़ दें और पाकिस्तान चले जाएं । यह भारत की धमं- 
निरपेक्ष राज्य की कल्पना पर भारी आघात होगा । 

भारत-पाक वार्ता में पाकिस्तान ने सदा सम्पूर्णे कश्मीर मांगा। 
भारत यद्यपि किशन गंगा के वाम तट का भाग पाकिस्तान को देने 
तैयार था, पर पाकिस्तान तो जम्मू के कुछ वर्गमील भाग को छोड़कर 
सारा का सारा कश्मीर चाहता था । 


भारतीय पुरातत्व 


प्राचीन भारतीय साहित्य श्र संस्कृति के अध्ययन का विचार 

सर्वप्रथम सर विलियम जोस ने दिया । ।783 में बंगाल एशियाटिक 

सोसायटी की स्थापना की गई और इसके साथ एक संग्रहालय भी 

स्थापित हुआ । ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की कुंजी ।883 में जेम्स प्रिसेप ने 
ढूंढी । खरोष्टी' वर्णमाला भी आपने ही पढ़ी । 904 में मॉनुमेंट 

प्रिजरवेशन एक्ट बना और इसके कारण भारतीय पुरातत्व में एक नये 

युग का भारम्भ हुआ । पुरातत्व विभाग दस अनुभागों में विभक्त 

है । दस केन्द्रों में देश को विभक्त कर अन्वेषण किया जाता है। 

झागरा, औरंगाबाद, दिल्ली, मद्रास, वड़ौदा, पटना; कलकत्ता, विशा- 

खापत्तनम्‌, श्रीनगर और मद्रास केन्द्र हैं। पुरातत्व विभाग जहां 

प्राचीन इमारतों की रक्षा करता है, उनका दुरुपयोग नहीं होने देता, 

वहां हजारों की संख्या में उसने शिलालेख और ताम्रपत्र खोजे हैं । 

संग्रहीत ऐतिहासिक वस्तुओं को संग्रहालयों-सारनाथ, नालन्दा सदुश 
म्युज़ियमों में रखा जाता है । भारत में इस समय ।00 संग्रहालय हैं। 
5 अक्तूबर, 959 से यह विभाग एक स्कूल भी दिल्ली में चला रहा 
है । इसका पाठ्यक्रम 20 मास का है । खुदाई के परिणामों को यह 
विभाग प्रकाशित करता है । 'एंशंट इण्डिया' के इसने अनेक अंक 
प्रकाशित किए हैं । 'एपिग्राफिका इण्डिका' भी यही विभाग प्रकाशित 
करता है । न 
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हिस्ठातिकल/ रिकाड्सक्शीशव+८०ुरापे/ देतिहासिक-लेखों;०का ग ज- 
पत्रों को पढ़ने के लिए भारत सरकार ने इसकी ।99 में स्थापना 
की थी । ऐतिहासिक पांडुलिपियों की यह रक्षा करता है। 


परराष्ट्र विषय 


परराष्ट्र मन्त्रालय--भारत का अन्य देशों के. साथ क्या सम्वन्ध 
हो, इसका नियंत्रण यह मंत्रालय करता हे । इसका मुख्य अधिकारी 
सेक्र टरी-जनरल होता है, जो परराष्ट मंत्री के निर्देशन में काम करता 
है । हज-यात्रा का प्रबन्ध भी इसकी जिम्मेदारी है । फोरेन सेक्रेटरी 
के अधीन संयुक्त राष्ट, पूर्व व पश्चिम डिवीज़न, और कान्फ्र स डिवी- 
जन हैं । कामनवेल्थ सेक्रेटरी के अधीन पाकिस्तान और दक्षिण-पूर्व 
एशिया है । स्पेशल सेक्रेटरी प्रशासन और विदेशों के भारतीय दूता- 
वासों को देखता है । मंत्रालय तेरह विभागों मे विभक्त है । ग्राई० 
ए० एस०, श्राई० पी० एस० के समान आई० एफ० एस० का भी 
निर्माण किया गया है । इण्डियन फारेन सर्विस में 962 में 233 स्थायी 
व्यक्ति थे । इनके अतिरिक्त ।0 उच्च पद हैं ग्रौर 93 ग्रस्थायी पद हैं । 

सीमान्तःक्षेत्रों के प्रशासन के लिए अलग सेवा है । इसमें 73 
जगहें हैं। 960 के प्रारम्भ में 6 भारतीय मिशन गौर पद विदेशों 
में थे : 54 राजदूत, ! हाई कमीशन, 6 लीगेशन, 9 कमीशन, 3 
व्यापार कमीशन, !5 कांसुलेट-जनरंल, 7 कांसुलेट, 5 वाइस काउंसिल 
3 स्पेशल मिशन और 3 एजेंसियां थीं । भारत में 64 देशों के राज- 
नय (डिप्लोमेटिक) मिशन थे । 


सिचाई 


भारत में वर्षा सदा एक समय और सर्वत्र एक समान नहीं 
पड़ती । यह भ्रसमानता साधारण नहीं । असम में जहां एक ओर 
460 इंच वर्षा होती है, वहां राजस्थान में तीन इंच ही होती है। 
सारे देश की दृष्टि से 42 इंच औसत वर्षा होती है। वर्षा निश्चित एक 
समय पर सदा नहीं होती, फलतः भारतीय कृषि को वर्षा का जुआ 
‹ कहा जाता है । फलतः आबादी के बढ़ने के समान इस देश की कृषि 
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का.विंकाल" नहीं हुश्राा है।॥ अमीज क्षी (दृष्टि से देशी अर्मिमिंभर हो, 
इसके लिए आवश्यक है कि जहां खेती का जोत बढ़ाया जाए, वहां 
उसकी सिचाई की भी उपयुक्त व्यवस्था की जाए। भारत की जल- 
सम्पत्ति का अनुमान 3560 लाख एकड़ फुट किया गया है । इसमें 
से 4500 लाख एकड़ फुट पानी सिंचाई के काम आता है । नदियों से 
नहरें निकालकर सिंचाई की व्यवस्था करने की सम्भावनाओं का 
अब अन्त हो गया है । भविष्य के वास्ते सिंचाई की यही योजना 
संभव हो सकती है कि बांध बनाकर वर्षा के पानी को संचित किया 
जाए, और उसका सिंचाई के लिए उपयोग किया जाए । सिंचाई का 
दूसरा साधन है, तालाव, कुएं आदि बनवाना और सिंचाई के 
इन छोटे साधनों का उपयोग करना । भारत के तीनों पंचवर्षीय 
नियोजनों में सिंचाई और विजली को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया । 

सिंचाई व बिजली का एक पृथक्‌ मंत्रालय है । इसके ही ग्रधीन 
सेंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन है । यह योजनाएं प्रारम्भ करता है, 
राज्यों की योजनाग्रं में एकसूत्रता लाता है । विजली का विकास 
करता है । 

बाढ-नियन्त्रण--हर साल बरसात के दिनों में देश के किसी न 
किसी भाग में बाढ़ आती रहती है । धन-जन की इससे बड़ी हानि 
होती है । भारत सरकार ने बाढ्‌-नियन्त्रण के लिए सेंट्रल फ्लड कंट्रोल 
की स्थापना की है । इनके अतिरिक्त ।3 स्टेट फ्लड कंट्रोल बोड हैं। 
सिंचाई व बिजली की परियोजना्रों को पूरा करने के लिए नेशनल 
प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि० की !957 में स्थापना की गई। 
पूना में अनुसन्धान केन्द्र है, जहां पेचीदा समस्याओं का हल ढूंढ़ा जाता 
है । बिजली शक्ति की खोज के लिए पावर रिसर्च इन्स्टीट्यूट की 
स्थापना की गई । यह बंगलौर और भोपाल में है। 

बहुमुखी नदी घाटी परियोजनाएं ्रधिकतर केन्द्रीय हैं। जैसे 
भाखड़ा-नांगल परियोजना, दामोदर घाटी निगम, हीराकुड वांध 
परियोजना, कोयना परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, आदि । 

फरक्का तटबन्ध परियोजना-- यह कलकत्ता बन्दरगाह की रक्षा 
और भागीरथी-हुगली नदी के नौका-नयन को कायम' रखने के उद्देश्य 
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से बनाई!पर्ह! है/॥ इस आम के० बाते अप्रेज, ४9647 में ० कठक्क़ा।तटबंध 
नियन्त्रण बोडे स्थापित किया गया । इस परियोजना के भ्नन्तर्गंत तिस्ता 
नदी पर तटबंध वनाया जाएगा । प० बंगाल में इससे तीस लाख 
एकड़ की सिंचाई हो सकेगी। इससे 300000 किलोवाट बिजली 
भी पैदा होगी । इन सवके ग्रतिरिक्‍त इससे बाढ़ “नियन्त्रण” में सहा- 
यता मिलेगी । 
मुचकुंद परियोजना--यह आंध्र और उड़ीसा की संयुक्‍त 
परियोजना है । इसके निर्माण की पूंजी में उड़ीसा का भाग 30 प्रति- 
शत होगा । विशाखापत्तनम्‌ से 20 मील दूर मुचकुंद नदी पर बांध 
बनाया जाएगा । इससे 4 मील नीचे और एक बांध होगा । इसके 
पास ही बिजलीघर होगा । बांध 776 फुट ऊंचा और ।345 फुट 
लम्बा होगा । जलाशय में पानी 272000 लाख क्युबिक फुट संचित 
होगा । 7000 किलोवाटक्षमता के तीन विजली-उत्पादक (जनरेटर) 
लग गए हैं । 2250 किलोवाट के और तीन विजली-उत्पादक (जन- 
रेटर) लगने शेष है । 
चम्बल परियोजना--विध्य पवंतमाला की ढाल की 2800 फुट 
ऊंचाई से चम्बल निकलती है,भऔर मध्यप्रदेश, राजस्थान और यू० पी० 
भें बहती है। इस परियोजना के. प्रथम चरण में तीन बांध और 
एक तटबंध वनाना है । गांधी सागर बांध, गांधी सागर बिजलीघर, 
प्रेषण तार लाइन, कोटा तटबंघ (बैरज) व इसके दोनों ओर नहरें । 
गांधी सागर बांध में 68:5 लाख एकड़ फुट पानी संचित रहेगा । ।! 
लाख एकड़ की इसकी नहरों से सिंचाई होगी । इसके अतिरिक्त 
80000 किलोवाट विजली मिलेंगी । दूसरा बांध राणाप्रताप सागर बांध 
होगा । कोटा तटवंध लगभग इस समय पूर्ण हो चुका है । सिंचाई के 
वास्ते 960 से पानी दिया जा रहा है। 
भद्रा--मैसुर राज्य की सिंचाई और बिजली की यह परियोजना 
शीघ्र पूरी होनेवाली है। भद्रा नदी पर लक्कावली में 445 फुट लम्बा 
235 फुट ऊँचा बांध बनाया जा रहा है । इसमें 775000 लाख क्युबिक 
फुट पानी जमा रह सकेगा । मैसूर में इससे 245000 एकड़ जमीन 
की. सिचाई हो सकेगी । 
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फीर्थेंना पिरिथौजनार2-महरविलेईव रके  पीरिचिमी ढाल सै? कीयना 
नदी निकलती है और पश्चिमी घाट में कृष्णा नदी में मिल जाती है । 
208 फुट ऊंचा वांध कोयना नदी के आरपार वनाया गया है । नदी 
के जल की धारा को बदलने के लिए एक सुरंग बनाई गई है । इससे ।570 
न गिरेगा । बिजली घर में 60000 कि० वाट के चार यूनिट 
नंगे । 

ककरा पारा परिकल्पना--यह सुरत से 50 मील ऊपर ताप्ती 
नदी पर 2038 फुट लंबा वांध होगा । इसकी नहरें ।963 में पूरी 
होंगी । इससे 645 लाख एकड़ सिचाई होगी । इसका आरम्भ 949 
में हुआ था । नजीक 

रेड बांघ--7 जनवरी, !963 को इसका उद्घाटन हुभ्ना । रेड 
नदी सोण नदी की एक शाखा है । पिपरी (मिर्ज़ापुर) में बांध बना- 
कर नदी का पानी गोविन्दवल्लभ पन्त सागर में जमा किया गया है । 
रेंड बांध 80 वर्गमील में है । इसमें से 85000 एकड़ उत्तरप्रदेश में 


है, मौर शेष मध्यप्रदेश में है । रेड विजलीघर की क्षमता इस समय 


250000 किलोवाट है । यह बढ़कर 300000 किलोवाट हो जाएगी। 
यह परियोजना अमेरिकी सहायता का फल है । 

त्रिशुली जलविद्युत्‌ परियोजना--सेण्ट्रल वाटर एंड पावर कमीशन 
इसे नेपाल में तैयार कर रहा है । त्रिणूली नदी नेपाल की हैं । त्रिशूली 
बाज़ार से साढ़े तीन मील भौर ऊपर बांध होगा भौर इस ।400 क्युजेक 
पानी को !76 फुट ऊंचाई से गिराकर !8000 किलोवाट बिजली पैदा 
की जाएगी । 

नागार्जुन सागर--यह आंध्र सरकार की परियोजना है । नंदी- 
कोंडा गांव के समीप कृष्णा नदी पर बांध बनाया गया है और दो 
नहरें बनाई गई हैं। 544 लाख एकड़ ज़मीन की सिचाई इससे 
होगी । पानी का फैलाव 73:66 वरगमील होगा । गतः नौका-नयन 
और मत्स्य-पालन भी यहां हो सकेगा । यहां से बिजली भी पैदा 

होगी । : 

ह तवा---मध्यप्रदेश सरकार की यह एक परियोजना है। तवा नदी 
पर 5420 फुट लंबा और ।82 फुट ऊंचा बांध बनाया जाएगा । नदी 
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के दोयों० भर! घहरे आर जल ०प्रगपलियाँ/ बनाई जा छं ४०42000 
किलोवाट क्षमता दो के बिजलीघर वनाए जाएंगे। नहरी जल- 
वितरण व्यवस्था का सारा काम 960 में पूरा हो गया । 

हीराकुड (दूसरा चरण )--बिजली कौ बढ़ती मांग को पूरा 
करने के लिए चिपलीमा में बिजलीघर 4'32 करोड़ रु० की लागत 
से बनाया जा रहा है । चिपलीमा बिजलीघर में तीन यूनिट होंगे 
और इनमें से हरएक की क्षमता 24000 किलोवाट होगी । 

कुंडा परियोजना--मद्रास राज्य की यह सबसे बड़ी जल विद्युत्‌ 
परियोजना है । इसके दो चरण पूरे हो गए हैं। ।80 एम० डब्लू ० 
क्षमता को बिजली स्थापित हो चुकी है। इसके तीसरे चरण में ग्रति- 
रिक्त तीन बिजलीघर बनाने की योजना है । 

राजस्थान नहर--यह 425 मील लम्बी नहर बनाने की योजना है। 
इसकी क्षमता ।8500 वयुज्ेक पानी की होगी । राजस्थान नहर सबसे 
बड़ी और सबसे लम्बी नहर होगी । इसकी पूरक नहरें 34 मील 
लम्बी होंगी । राजस्थान नहर का एक भाग पंजाब में होगा, जो 
।0 मील होगा । शेष राजस्थान का भाग 29 मील होगा । | 


बीसा 


राष्ट्रीयकररा--956 में जीवन-बीमा उद्योग राष्ट्रीयकरण किया 
गया । ! सितम्बर, 956 को जीवन बीमा निगम की स्थापना की 
गई । इस देश में जीवन बीमा का व्यवसाय इसके सिवाय और कोई 
नहीं कर सकता । डाकघर भी करता है, पर उसका क्षेत्र अत्यन्त 
सीमित है । आग, दुघंटना, समुद्र आदि का बीमा व्यवसाय भारतीय 
ओर विदेशी कम्पनियां दोनों कर सकती हैं। कुछ राज्य-सरकारे भी 
इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। जँसे--श्रांध, मैसूर, केरल आदि । 
वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, इकानामिक अफेयर्स । इसी के 
अन्तर्गत बीमा विभाग (इंझ्योरेंस डिवीजन) है। बीमा की नई 
योजना है जनता पालिसी योजना (2) ग्रुप इ इ्योरेंस सुपरेनूएदन 
स्कीम--एक समान प्रकृति के लोग, फैक्टरी के बाबू लोग और यन्य 
कर्मचारी थोड़ी लागत में सामुहिक बीमा करा सकते हैं । (3) सेलरी 
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सेविंग स्कीम नोकरीपेक्षा लोगों के लिए है । इसके अन्तगंत 
उनके वेतन से वीमे का प्रीमियम ग्पने-आप काट लिया जात" 
है । (4) नान मेडिकल जनरल और स्पेशल स्कीम जारी की गई है। 

इंश्योरेंस एसोसियेशन श्राफ इण्डिया--भारत में बीमा करने का 
व्यवसाय करनेवाली सब कम्पनियों ने ।950 में यह सस्था स्थापित 
की थी । इस संस्था के अन्तर्गत दो कोसिले हैं: लाइफ इंश्योरेंस 
कौंसिल श्रौर जनरल इंश्योरेंस कोंसिल । इनके सदस्य बीमा-व्यवसाय 
करनेवाले ही हो सकते हैं । जनरल इंश्योरेंस कोंसिल ने, बीमा-व्यव- 
साय करनेवालों के लिए एक आचार संहिता वनाई है । 

भारत सरकार की सलाह से भारत में साधारण बीमा करने- 
चाली कम्पनियों ने रिइंशुरंस फार्पोरेशन आफ इण्डिया की स्थापना 
की है । भारत से बोमा-व्यवसाय विदेशों में न जाए इस विचार से 
इसकी स्थापना की गई है । सब कम्पनियां अपनी प्रीमियम ग्राय का 
एक निश्चित भ्रंश इसको देने को वाव्य हैं । 

डिपाजिट इंइ्योरेंस कार्पोरेशन । जनवरी, ।962 से भ्रमल में है। 
इसके अन्तरगत प्रत्येक व्यावसायिक बैंकों को इसके यहां अपने-आपको 
रजिस्टर्ड कराना पड़ता है । बीमा होने पर बैंक प्रति तिमाही ' 
5 न० पै० प्रतिशत वाषिक हिसाब से सूद देगा । बेंक में जमा करने- 
चाले को इसका लाभ मिलेगा । बीमा 500 ₹० तक की जमा राशि 
का होता है। 

प्रावीडेण्ट सोसायटीज़--अल्प साधनवालों के लिए यह है। 
यह 000 ₹० से अधिक का बीमा ही नहीं करती । डाक-विभाग 
7883 से बीमा का कार्य कर रहा है। सेना के लोगों के लिए भी 
यह फंड खोल दिया गया है । नागपुर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 
कालेज स्थापित है । बीमा उद्योग के प्रवन्धक यहां प्रशिक्षण पाते हैं। 

एस्प्लाईज़ स्टेट इंडयोरेश कार्पोरेशन-यह कातून 948में बनाया 
गया था । 30 २० से कम मासिक वेतन पानेवाले इस फंड में कुछ 
नहीं देते, पर इसके लाभ पाने के अधिकारी हैं । 400 ₹० मासिक से 
अधिक पानेवाले इसके सदस्य नहीं हो सकते। इस योजना के अन्त- 
ग॑त दवा-दारू मुफ्त होतो हैं । बीमार होने पर ये लोग दैनिक वेतन 
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का 8 सप्ताह* तक पाते हैं। प्रसूति के दिनों में स्त्रयां 2 सप्ताह 
तक इससे मदद पा सकती हैं। एम्प्लाईज़ स्टेट इंश्योरेंश योजना का 
लाभ 8'65 लाख लोग पिछले दस साल से उठा रहे हैं । चिकित्सा 
का लाभ तो 43:63 लाख कमंचारी उठा रहे हैं । 

एम्प्लाईज़ प्रावीडेंट फंड एक्ट, 952.के अनुसार जहां 50 या 
इससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं, वहां यह ज़रूरी है कि 500 रु० 
और इससे कम वेतन पानेवाले कमंचारी को अपनी श्राय का 6 
प्रतिशत इस फंड में देना होता है। 


जीवन-बीमा की प्रगति 
96] तक बीमा करानेवालों की संख्या 85:77 लाख 
96! में बीमा करानेवालों की संख्या 469-664 लाख 
]960 की तुलना में 96! में हुई वृद्धि 22:37 प्रति० 
]96 के कुल दावे . _ 34 करोड़ रु० : 
796 में वीमा की गई रकम का औसत 4094० रु० 
796 में कितनी रकम का बीमा किया गया 60882 करोड़ 
796 में प्रीमियम से ग्राय .2:30 करोड़ 
96! में जारी की गई पालिसियों की संख्या 8056 
796 में लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन के निक्षिप्त 
घन का मूल्य 58.:54 करोइ 
भूमि-सुघार 


संविधान का एक उद्देश्य भूमि कानून में सुधार करना है । कांग्रेस 
इसके लिए वर्षो से वचनबद्ध हे । नियोजन कमीशन का मत है कि 
भूमि-सम्पत्ति पर स्वामित्व-विषयक कानून आर्थिक विषमता दूर 
करनेवाले होने चाहिए । आय ग्रोर सम्पत्ति में विद्यमानः असमानता 
कम करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर भूमि-विषयक कानून बनाने 
चाहिए । भूमि-व्यवस्था ऐसी हो, जिससे किसानों को अधिकतम लाभ 
हो ग्रौर उनकी उत्पादन-क्षमता में वृद्धि हो । नियोजन कमीशन ने 
यह भी कहा कि कृषि-उत्पादन के भागं में, भूमि-व्यवस्था के कारण 
जो बाधाएं ग्राती हैं, वे दूर की जाएं, राज्यों की नीति यह रही है :. 
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ज़र्मदिएरीटका उन्मूज़न5 ० ववक्तकादव्कवउफ्बा का कु मढ पणा शुल्क 
में देने के सहित भूमि पर स्वत्व स्वीकार करना, जोत की हदबन्दी, 
जौत को खण्डित होने से बचाना, सहकारी खेती का विकास एवं 
ग्राम सहकारी समितियों का प्रबन्ध । 

योजना आयोग ने राज्यों के सम्मुख निम्न उद्देश्य से सुधार 
कार्यक्रम रखा : (।) लगान में कमी करना, (2) पट्टे की सुरक्षा 
की व्यवस्था करना । किसानों को स्वामित्व का अधिकार देना । 

ज्ञमींदारी उन्मूलन का प्रभाव--मध्यवर्तियों या विचवेयों का 
अन्त हो गया । जमींदारो को मुझावज्ा दिया जाता है। 96 तक 
27 करोड़ ₹० मुआवजे में दिए जा चुके थे । 

(2) मुझावज्ा कुछ नगदी में और कुछ बांडों में दिया जाता है। 
छोटे ज़मींदार हर साल नगदी पाते हैं । 

(3) ज्ञमींदारों को सीर रखने की छूट दी गई है। पर अधि- 
कांदा राज्यों में इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है ! 

(4) ज्ञमींदारी उन्मूलन के बाद किसान सरकार को सीधा 
लगान देता है । लगान का कई गुणा देने पर वह भूमि का मालिक 
हो जाता है। 

मध्यवतियों का अन्त--जागीरदारों, जमींदारों, इनामदारों का 
अन्त करने से दो करोड़ .काइतकार सीघे सरकार के सम्पर्क में ग्रा 
गए । बंजर, वन आदि पर राज्य का भ्रधिकार हो गया । मुआवसज़े 
की रकम की अदायगी एक गम्भीर समस्या हो गई है। 

संकटकालीन कानून 

भारत रक्षा कानून--चीनी हमला होने के बाद संविधान के 
गनुच्छेद 352 के भ्रधीन संकटकालीन घोषणा 26 अक्तूबर, 962 को 
की गई । इसके साथ ही डिफेंस आफ इण्डिया आडिनेंस भी जारी 
किया गया। यह पुराने भारत रक्षा कानून, !939 के आधार परथा। 
संविधान का अनुच्छेद ।9 इसके कारण निरुपयोगी हो गया क्योंकि 
मूल अधिकार स्थगित कर दिए गए । संकटकाल में सरकार कोई भी 
कानून बना सकती है । संविधान इसमें कोई अड्चन न डाल सकेगा । 
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और क वपक व ही जा सकेगी.॥. 8 गया 
गया ह! 


अधिकार इसके द्वारा वापस ले लिया ग 
भारत रक्षा कानून सिविल डिफेंस सविस की स्थापना करने 
झौर स्पेशल टिव्युनल बेठाने का ग्रधिकार सरकार को देता है । भारत 
रक्षा कानून के ग्रघीन सम्पत्ति ली जा सकती है। संकटकालीन 
घोषणा के रहते हुए यह कानून बना रहेगा । 
स्वर्ण-प्रतिबन्धक कानून--गोल्ड कंटोल रूल्स के अधीन श्राभू-. 
पणों श्रौर अन्य वस्तुओं की अल्प मात्रा के सिवाय विना घोषणा 
किए सोना नहीं रखा जा सकता । गोल्ड कंट्रोल रूल्स भी डिफेंस 
आफ इंडिया के ग्रधीन ही 0 जनवरी, 963 को जारी किया गया । 
घोषित सोने के स्टाक की सूचना तुरन्त दी जानी चाहिए । चांदी के 
वायदे के सौदे सारे देश में बन्द कर दिए गए । सोने के प्रति आक- 
षंण कम करने और सोने का तस्कर व्यापार रोकने के लिए यह 
किया गया । विरासत के सिवाय बिना लाइसेंस और परमिट के 
झौर सोना नहीं लिया जा सकता । भविष्य में 4 केरेट के सोने के 
ही आभूषण बनाए जाएंगे । सरकार ने इस कानून को सफल बनाने 
के लिए “गोल्ड बोड की स्थापना की है । 
फारेनसे ला--3! अक्तूबर, 962 को फारेनसं ला (एप्लीकेशन 
एण्ड अमेंडमेंट) भ्रघ्यादेश जारी हुश्रा। इसके द्वारा सरकार को 
अधिकार दिया गया है कि भारत के विरोध में काम करनेवाले व्यक्ति 
को, व दुस्मन की मदद करनेवाले व्यक्ति को वह गिरफ्तार कर 
सकती है, नजरबन्द कर सकती है । चीनी मूल के सब लोग विदेशी 
माने जाएंगे और उनसे वैसा ही व्यवहार किया जाएगा । 
राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोश--27 भ्रक्तूबर, 962 को राष्टीय प्रति- 
रक्षा कोश की स्थापना की गई, जिससे मोचे पर गए जवानों की 
मदद की जा सके । भारत के नागरिकों से कहा गया कि शस्त्रास्त्र 
खरीदने के लिए आभूषण दें, सोना दें, नकदी दें, धन दे । इस -कोश में 
] ० तक का चन्दा लिया जा सकता हे । 
भारत के नागरिक ये भी खरीद सकते है : नेशनल डिफेंस वांड्स, 
(2) डिफेंस डिपॉजिट सर्टिफिकेट, !0,700,500,2000 ३० के हैं । इन- 
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भी हैं । पहले का रुपया: दस साल वाद वापस मिल जाता हे । इसका 
बारह साल बाद मिलता है । ये ।0 रु० से लेकर 25000 ₹० तक के 
हैं । प्रीमियम प्राइज़ बांड---963 भी जारी किया गया । ! करोड़ 
२० के बांड पर इनामी धन 5 लाख रु० होगा । सबसे बड़ा इनाम 
50000 रु० का है । इनपर 0 प्रतिशत प्रीमियम दिया जाता है । 
„ एमर्जेसी कमिटी-मंत्रिमंडल की एक एमर्जेसी कमिटी बनाई 
गई । राज्यों में सव दलों को मिलाकर सिटीज़न कमिटियां बनाई 
गई । 3 सदस्यों की नेशनल डिफेंस कौंसिल की स्थापता की गई । 
सिटीज़न सेंट्रल कौंसिल की स्थापना को गई । 

एमजेसी प्रोडक्शन कमिटी--श्रममंत्री ने इसकी स्थापना की है । 
29 नवम्बर, 962 को इसकी स्थापना की गई.। उत्पादन बढ़ाने के लिए 
इण्डस्ट्यल टू.स रेगुलेशन का पूर्णतः पालन कराना इसका उद्देश्य है। 

होमगाड--!5 जनवरी, 963 को सरकार ने होम गाडे की 
स्थापना की । इसमें सारे देश-भर में 0 लाख व्यक्ति भरती किए 
जाएंगे । होम याडं (!) आन्तरिक सुरक्षा कायम रखने में मदद 
करेगे, ये पुलिस की भी मदद करेंगे। (2) हवाई कमण, आग 
लगने, वाढ़ आने आदि के समान संकट आने पर मदद करेंगे, (3) ये 
संकटकालिक सेना का काम करेंगे। इसमें ।6 से 40 साल की झायु के 
व्यक्ति भरती हो सकते हैं । : 

बिलेज वालण्टियर फोर्स स्कीम--यह जनवरी, ।963 को चालू 
की गई है । 

एमजेसो रिस्क इंश्योरेंस स्कीम--यह दिसम्वर, 962 में जारी 
की गई । शत्रु को मार भगाने के कारण पहुंचे नुकसान की भरपाई के 
लिए यह योजना बनाई गई है । 30000 ₹० तक के माल का बीमा 
किया जा सकता है । प्रीमियम की दर 5 न० पै० प्रति [00 ₹० है। 


भारतीय आर्थिक तंत्र 


कृषि--69:8 प्रतिशत भारतीय जनता की आजीविका का साधन 
खेती है । ।960-6! में राष्ट्रीय आय में खेती का भाग 493 प्रतिशत 
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था। गा न जोत पकड का्‌ i nnai and,eGangotri 
>96 कं गणना के पवार आर की कुल संख्या 9565 लाख 
रौर मुर्गी ग्रादि पाउल्टी की 69 लाख थी । भारत में 958-59 
में वन 28 लाख एकड़ में थे । कृषित भूमि के तीन-चौथाई भाग में 
अनाज की फसलें बोई जाती हैं । परन्तु खाद्य फसलों का मूल्य और 
व्यावसायिक फसलों का मूल्य बराबर होता है। धान की खेती फसल 
क्षेत्र के 22 प्रतिशत में की जाती है । कुषित भूमि का 20 प्रतिशत 
से भी कम सिंचित है । 
प्रति एकड़ औसतन उपज कम है। जैसे चावल 900 पौं० प्रति 
एकड़, 750 पौं० गेहूं, सब झन्न धान्यों का प्रति एकड़ औसतन उपज 
60 पौं० है। इसी प्रकार मूंगफली 630 पौं०, कपास ।।0 पौं० 
झौर गन्ना 3400 पौं० है । 
प्रति व्यक्ति उपलब्ध ग्रन्न धान्य (प्रतिदन सों में) 


शालीधान्य दालें अन्न धान्य 
958 i2'I 20 ॥4-] 
॥959 I3:6 2'6 I6:2 
]960 3:4 23 I5°7 
I96I I3°8 2:4 i6°2 
) राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति 
अन्नधान्य का आयात (948-49 की कीमतों 
(मू० लाख २० में) के आधार) 


4958-59 2843 957-58 267-4 
I959-60 3964 I958-59 280°2 
I960-6 I9465 I959-60 279'0 
796-62 ॥9983 I960-64 - 2925 


विदेशी सहायता 3 मार्च, ।962 केन्द्रीय व राज्य-सरकारों 
तक प्रयुक्त का कज्ज 
(लाख २० में) (लाख २० में) 
अमेरिका I09730 केन्द्रीय सरकार का कर्ज 
खस 0070 962-63 754030 
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परक्चिमी-जा०५ १४५० {8600 oundation "/शाज्योंतका०0०7090०7 


ब्रिटेन ॥4540 960-67 69770 
कनाडा 0430 
जापान 240 

योग-- I96860 


उद्योग-व्यवसाय व व्यापार--958 में 8052 पंजीकृत फैक्ट- 
रियां भारत में थीं । संगठित कारखानों और खानों से लगभग 40 
साख लोगों को आजीविका मिलती है । 960-6 की राष्टीय ग्राय 
में इनका भाग था ।50000 लाख ₹० अर्थात्‌ ।0% प्रतिशत था। 
लघु परिमाण के उद्योग भी इसी परिमाण में लोगों को रोज़ी और 
काम देते हैं । इनका राष्टीय आय में भाग भी उनके तुल्य है । सूती 
वस्त्र मिलों का भाग इसमें एक पंचमांश भाग है ओर सीमेंट ग्रौर 
चीनी का मिलकर इसमें ।0वां भाग है । भारत का विदेशी व्यापार 
राष्टीय झाय का !2 प्रतिशत है । 

अनुमान है कि कोयले की खान मं 000 फुट नीचे 60000 
लाख टन कोयला है । कच्चा लोहा भारत की खानों में 2।0000 
लाख टन जमा है। विश्व-भर में यह सबसे अधिक है । 
भारत में खनिज पदार्थों का उत्पादन पेट्रोलियम ब पेट्रोलियम पदार्थो का उत्पादन 


(मूल्य लाख र० में) (000 मेट्रिक रनों में) 
948 6400 I959 960 96 
I957 I2930 अपरिष्कृत 
958 3830 पेट्रोलियम 44 449 442 
I959 4290 पेटोलियम 
» 960 6320 ` पदार्थ 552 5758 600 
भारत में श्रणुशक्ति 


अ्रणुशक्ति की खोज में भारत एशिया के अन्दर अपना नेतृत्व 
कायम रखे हुए है । अणुशक्ति को खोज आर उत्पादन एकमात्र 
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सरकारुक्षे।क्रासे, नेक मेऽत्र 3१% में एडमिक्‌ एनर्जी ` 
कमीशन को स्थापना की थी । भारत भ्रणुशक्ति की खोज बिजली 


पैदा करने के लिए कर रहा है, पश्चिमी देशों, के समान नर-संहार 
के लिए नहीं । 
अणुशाक्ति कमीशन ने ट्रामवे में प्रणु-शक्ति का एक केन्द्र स्था- 
पित किया है । यह केन्द्र 5 विभागों में विभक्त है । श्रगस्त, ।954 
से भारत सरकार ने झणुशक्ति का स्वतन्त्र विभाग स्थापित किया 
है। पहला झणु रिएवटर अप्सरा चालू हुआ । इसका मुख्य उद्देश्य 
यद्यपि विजली-उत्पादन नहीं है, अपितु अणुशित का अनुसंधान करना 
शोर भारत के शिल्पिकों को ग्रणृ-प्लाण्ट के संचालन का ग्रनुभव देना 
है। इसपर 35 लाख २० लागत झाई है । इसके ग्रनुत्पन्न ग्राइसो 
टोपो का इस्तेमाल दवाइयां और विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में हुआ है। 
` भारत का दूसरा रिएक्टर जरलीना रिएक्टर के नाम से प्रसिद्ध 
है । यह जनवरी, 96! से काम कर्‌ रहा है। कनाडा के सहयोग से 
भारत का तीसरा कनाडा-भारत रिएक्टर 73 करोड़ रु० की लागत 
से बना है यह जुलाई, ।960 से चालू है । यह विश्व-भर में सबसे 
बड़ा ग्राइसोटोप का उत्पादक है । 
एटमिक मिनरल्स डिवीजन--श्राणविक खनिज पदार्थो की खोज 
रौर उनका विकास करना इसका कार्य है । रेडियो-सक्रिय खनिज 
द्रव्यों की खोज में यह सहायता देता है ।' 
झणुदाकित के क्षेत्र में भारत का स्थान-संयुक्त राष्ट भ्रन्त- 
राष्ट्रीय श्रणुशवित एजेंसी की प्रशासक समिति का एक सदस्य भारत 
भी है । क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत इस क्षेत्र में बहुत श्रागे 
बढ़ा हुआ है । भारतीय श्रणुशक्ति कमीशन के अध्यक्ष डा० होमी जे० 
भाभा भ्रन्तर्राष्टोय एजेंसी के एक गवनंर हैं । अमेरिका के नेशनल 
प्लैनिग एसोसियेशन ने ।960 में मत प्रकट किया था कि भारत, 
चीन, पूर्वी व परिचिमी जर्मनी समेत दुनिया के ।2 देश भ्राणविक 
शस्त्रास्त्र बना सकते हैं । 


250 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


विद्यःलमप्"हुए "मा रत के शहर भौर/कस्जे! (+960) 


कुल संख्या जिलों की संख्या विद्य तमय हुए 


जनसंख्या वार 956 96 
एक लाख से श्रधिक 
आबादी के शहर 73 73 73. 
50 हजार से एक लाख 
तक के . |]| ! ॥7] 
0 हज्ञार से 50 
हजार तक के ॥257 76 I073 
0 हजार से कम के 559665 6500 2I643 
, 5606. 7400 22900 
बिजली का उपयोग 
प्रतिशत 
झौद्योगिक शक्ति 69:3 (960) 7I:9 (96!) 
घरेलू उपयोग - I0°4 9:7 
व्यावसायिक रोशनी 
व लघु शक्ति 6:3 , 56 
सिचाई 5:8 5-4 
सार्वजनिक रोशनी I:4 7-3 
सार्वजनिक वाटरवकसं 3:4 2:9 


भारत में जन-स्वास्थ्य 


स्वास्थ्य-सेवा--राज्यों में स्वास्थ्य-सेवा के नियंत्रण से अभि- 
प्राय है : (ै) मलेरिया, तपेदिक, अंग-शोध आदि बीमारियों का 
नियंत्रण करना है । (2) प्रसूति-गृहों का विस्तार, शिशु-कल्याण, 
परिवार-नियोजन की योजनाझों को पूरा करना, (3) चिकित्सा के 
शिक्षण की संस्थाद्रों के लिए साज-सामान की व्यवस्था करना, (4) 
दवाइयों और झोषधियों में मिलावट को रोकना; डग्स टेक्निकल 
एडवाइज़री बोडं. राज्यों को तकनीकी परामर्श देता है । 
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भरतीस धन्ये 5वामवारत सरकाऊ केमरी मर भविकित्सा। प्रणाली 
(वैद्यक व हकीमी) और होमियोपैथी को प्रोत्साहन देने का निश्‍चय 
किया है । विद्यमान चिकित्सा-प्रणाली में इनका समावेश करने का 
भी झाइवासन दिया गया है । 959 में श्री के० एन० उड्पा कमिटी 
ने भ्रायुर्वदजे प्रशिक्षण, फार्मेसी, अनुसंधान और वैद्यो की स्थिति 
के बारे में रिपोर्ट दी थी । इसकी सिफारिश मानकर सेण्टूल कौंसिल 
आयुर्वेदिक रिसर्च की स्थापना की गई । 24 अगस्त, !953 से जाम- 
नगर में रिसर्च इन इण्डीजीनियस सिस्टम आफ मेडिसिन कार्य कर 
रहा है। ।956-57 में इसके साथ एक सिद्ध यूनिट जोड़ा गया। 
होम्योपैथी के लिए सरकार ने पांच साल का एक पाठ्यक्रम स्वी- 
कार किया है । 
सेष्ट्ल कोसिल श्राफ हेल्थ--संविधान के अनुच्छेद 263 के ग्रधीन 
9 भ्रगस्त 952 को यह कौंसिल स्थापित को गई । जन-स्वास्थ्य के 
सब पहलुम्रों पर विचार करना और नीति-निर्माण करना इसका 
काम है । नसों के प्रशिक्षण का न्यूनतम प्रतिमान निश्‍चय करने का 
कार्यं इण्डियन नसिंग कौंसिल करती है । इसका मुख्य ध्येय देश-भर 
में शिक्षा का एक प्रतिमान तैयार करना है । 
मेडिकल कौंसिल आाफ इण्डिया--इसकी स्थापना 960 में की 
गई । यह इण्डियन मेडिकल रजिस्टर रखता हे । इसमें डाक्टरी 
करनेवाले सब डाक्टरों के नाम रहते हैं । सेण्ट्ल हेल्थ एजुकेशन 
ब्यूरो ग्रौर ग्राल इण्डिया कौंसिल आफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजु- 
च. क्षेत्र में शिक्षा के उच्च स्तर को कायम रखने के 
ए ह्‌। 
छूत रोग--।958 में भारत सरकार ने नेशनल मलेरिया अभि- 
यान चलाया । यह काम मलेरिया इंस्टीट्यूट अमेरिका की टेक्निकल 
कोझापरेशन मिशन, विव स्वास्थ्य संस्था के सहयोग से कर रहा 
हे । बड़ौदा, कटक, दिल्ली, हैदराबाद, शिलांग और बंगलोर में 
6 एकीकरण संस्थाएं स्थापित हैं । 
नेशनल 'फाइलेरिया कण्ट्रोल प्रोग्राम--फील पांव रोग का ग्रन्त 
करने और मच्छरों के विरुद्ध भ्रभियान चलाने के लिए 954-56 में 
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स्थापन ७४ ही गे Foundation Chennai and eGangotri 
इसकी पपना का || 


गुप्त रोग--अनुमान है कि जनसंख्या का 5 प्रतिशत सिफलिस 
और इतने ही प्रतिशत गोनोरिया से पीड़ित है। बी० डी० ट्रेनिंग एण्ड 
डीमांस्टेशन सेंटर नई दिल्ली में है । यहां प्राप्त शिक्षा को पुनः ताज़ा 
करने का पाठ्यक्रम पुरा किया जाता है। . कु 
ट्युबरक्लोसिस कण्ट्रोल प्रोग्राम--केन्द्रीय सरकार ने तपेदिक का 
भ्रन्त करने के विचार से टी० बी० के बीमारों का सर्वे 958 में 
पूरा किया । ज्ञात हुआ कि 50 लाख व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त हैं। 
]948 से टी० बी० बी० सी० जी० के टीके लगाने की योजना चालू 
है । बंगलौर, हैदराबाद, मद्रास, नागपुर, नई दिल्ली, पटियाला, 
"पटना और त्रिवेन्द्रम में प्रदर्शन रौर प्रशिक्षण के केन्द्र स्थापित किए 
गए हैं । वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट सदृश भ्रनेक संस्थाओं में 
भी इसका प्रशिक्षण दिया जाता है । 6 विश्वविद्यालयों में इसका 
डिप्लोमा कोस है । नेशनल टी० वी० इंस्टीट्यूट की स्थापना बंग- 
लौर में की गई है । 5 आफटर केयर कालोनी स्थापित की गई हैं, 
जहां तपेदिक के रोगियों को पुनर्वासित किया जाता है । 
कोढ्‌--954 में कोढ़ के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया । 
कोढ़ के बीमारों की संख्या इस समय अनुमानतः बीस लाख है । 
झ्रांप्र, असम, बिहार, केरल, मध्यप्रदेश, मद्रास भ्रौर महाराष्ट्‌, उत्तर- 
` प्रदेश, पर्चिमी बंगाल के कुछ भागों में इस रोग का जोर ज्यादा है। 
गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउण्डेशन सेंटर, चिल्कीलापल्ली, (आंध्र) 
सँटूल लेप्रोसी टीचिग एण्ड रिसचं इंस्टीट्यूट, चिगलेपुट, (मद्रास), 
विलिगडन लेप्रोसी सेनीटोरियम, चिगलेपुट, सिल्वर जुबिली, चिल्डून 
क्लिनिक सँदापेट (मद्रास) के अतिरिक्त हिन्द कुष्ट निवारण संघ, 
महरोगी सेवा मण्डल सदुश स्वेच्छासेवा संस्थाएं इस रोग का अन्त 
करने का प्रयत्न कर रही है । 
. इंपल्यूएंजा--950 में कूनूर में इंफ्ल्यूएंजा सेंटर की स्थापना की _ 
गई । ।954 में इसकी वेक्सीन तैयार की गई । | 
कंसर--इस रोग के इलाज के वास्ते कॅसर रिसचे इंस्टीट्यूट की 
स्थापना सरकार ने की है । इस समय इस रोग के अनुसन्धान-कार्य 
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चेचक निवारण प्रोग्राम--प्रत्येक राज्य के एक जिले में भौर 
दिल्ली में चेचक का न्त करने के ध्येय से एक अग्रिम प्रोग्राम प्रारंभ 
किया गया है । इस समय वैक्सीन उत्पादक ।3 केन्द्र हैं । इस समय 
इनकी उत्पादन-क्षमता 750 लाख स्टॅडडं डोज है । 

इंडियन कोंसिल झाफ मेडिकल रिसचे--इसके माध्यम से भारत 
सरकार नियोजित अनुसन्धान कार्य करती है । 

स्वास्थ्य-बीमा--यह भौद्योगिक मजदूरों के लिए है। इस समय 
6:96 लाख लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इसकी योजना के भ्रन्तंगरत 
बीमाशुदा व्यक्ति रोर उनके परिवार दवा-दारू की सहायता 
सरकारी दवाखानों से पाने के अधिकारी हैं। कोयला और अश्क | 
की खानों के मजदूरों को यह लाभ कोल मांइंस लेबर वेलफेयर फंड 
गौर माइका माइन्स लेबर वेलफेयर फंड से मिलता है । राष्ट्रीय 
स्वच्छता दिवस 2 अक्तूबर, ।960 से शिशु-दिवस ।4 नवम्बर, 960 
से मनाया जा रहा है।30 जनवरी को हर साल कुष्ठ-विरोधी दिवस 
' सनाया जाता है। 

जल व सफाई--954 में नेशनल वाटर सप्लाई एंड सेनीटेशन' 
प्रोग्राम शुरू किया गया । 0277 करोड़ ६० की लागत के 00 
शहरी मोरी-चाली योजनाएं और 348 ग्राम जल-पुराया (सप्लाई) 
योजनाएं पूरी की गईं । 960में वाटर सप्लाई एंड सेनीटेशन कमिटी 
की स्थापना की गई । 


'डाक्टरों को संख्या 88389 दाइयां . 38528 
कम्पाउंडर 20448 टीका लगानेवाले 642 
| नर्स 32733 


| हस्पतालों, खाटों प्रादि की संख्या (958) 
हस्पतालों की संख्या 3400 बीमारों की संख्या लाख में 


दवाखानों की संख्या 9200 इन डोर 70 
खाटों की संख्या (000 में) 60 भ्राउट डोर I200 
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वनाशा 
95] की जनगणना , पुरुष 32:55 वर्ष 
स्त्री 366 ,, 
किगस्ले डेविस के मुताविक । पुरुष 32:09 ,, 
स्त्री 3'37 ,, 
96 की सरकारी गणना के अनुसार पुरुष 26:9] ,, 
स्त्री 26:56 ,, 
सन्तुलित आहार को रचना 
ओस ओस 
शालीधान्य 4 फल 3 
दाल 3 द्ध l0 
`. हरी पत्तोंवाली सब्जी 4 चीनी 2 
कन्द 3 मांस-मछली 3 
अन्य सब्जी अ) अंडा I 


काम के अनुसार आवश्यक आहार की मात्रा 
पुरुष 20 पौं० में कैलोरी स्त्री (00 पॉ० में केलोरी 


हलका व बैठकर काम करने साधारण काम 200 

वालों के लिए 2400 मध्य कठोर काम 2500 
मध्यम कठोर काम 3000 बहुत कठोर काम 3000 
बहुत कठोर काम 3600 गर्भवती 2i00 


दूध पिलाने के समय 2700 
भारत सें परिवार-नियोजन 


ध्येय--92! के वाद से हुई जनगणनाओं में प्रतिदशक जन- 
संख्या में वृद्धि का प्रमाण इस प्रकार दिखलाई दिया : ।!, 3:5, .. 
4-] और 2:49 प्रतिशत । ।96 की जनगणना के अनुसार भारत 
की जनसंख्या 43 करोड़ 90 लाख है । भारत की जनसंख्या की वृद्धिः 
यदि इसी रीति से होती रही, तो भारत के ग्राथिक, सामाजिक 
विकास की सब योजनाझों का कोई भी फल न निकलेगा । अतः 
प्रिवार-नियोजन का लक्ष्य है कि परिवार छोटे हों । जनता को 
255 ५ 
C€-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


इसके वासित शिक्षित करेन है? धति” बरिया शमियोणम' भमा कं अचार 
करता है कि वह राष्ट्रीय प्रगति के विचार से परिवार सीमित करें । 
नियोजन कमीशन ने इसका लक्ष्य इस प्रकार निश्चित किया है: (7) 
तेजी से हो रही जनगणना की वृद्धि के यथाथं कारणों का सही-सही 
चित्र सामने रखो, (2) परिवार-नियोजन के उपाय ढूंढे जाए, उन 
उपयक्त उपायों का जनता में व्यापक रूप से प्रचार किया जाए, 
(3) सरकारी हस्पतालों और सार्वजनिक एजेंसियों की सेवा का. 
पारिवारिक नियोजन एक भाग बनाया जाए, (4) निरोधक उपायों 
की खोज की जाए, (5) परिवार-नियोजन का कार्य करनेवालों को 
प्रशिक्षण पाने की सुविधा दी जाए । 
सेष्टूल बोडं-प्रथम पंचवर्षीय नियोजन के अन्तिम भाग में परि- 
चार-नियोजन का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । इस सारे कार्य का केन्द्र 
है: सेटल फैमिली प्लैनिंग बोडं। इसके चार भाग हैं: प्रशिक्षण, सेवा, 
शिक्षा, और अन्वेषण । केरल झौर कश्मीर को छोड़कर शेष सब 
राज्यों में फैमिली प्लैनिंग बोर्ड काम कर रहा है । बम्बई में इसका 
झनुसन्यान-केन्द्र है । 

_ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक 
मूल्यों में कोई अन्तर इसके कारण न आए । परिवार-नियोजन के प्रोग्राम 
का विस्तार करने को सरकारी योजना इस प्रकार है: (।) सन्तति- 
निरोधक (कंट्रासेप्टिव) बांटने के लिए डिपो खोले जाएं, वहां एक 
पुरुष और स्त्री रहे। इनको मासिक 7 २० दिया जाए; (2) राज्यों 
को प्रशिक्षण दिया जाए कि वे जनता को परिवार छोटा रखने की 
प्रेरणा करें और सन्तति-निरोधक बांटे, इनको प्रतिमास 40 रुपया 
मिलेगा ; (3) कंट्रासेप्टिव व बंघ्यात्व के उपायों के प्रचार वितरण 
में राज्यों को केन्द्रीय सरकार शत-प्रतिशत सहायता देती है; (4) 
शहरों में फैमिली प्लैनिग क्लिनिक हो और चलता-फिरता प्लैनिंग 
'क्लिनिक हो । यह प्रत्येक जिले में एक हो ; (5) राज्यों को बंध्यात्व 
के आपरेशन के वास्ते 00 प्रतिशत सहायता दी जाती है। (6) 
डाइरेक्टर-जनरल हेल्‍थ सविस के अन्तर्गत अ्रनुसन्धान-केन्द्र को स्था- 
पना (7) बड़ौदा और धनबाद में प्रशिक्षण-केन्द्र को स्थापना । 
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प्रपॉत0१60 तक हरो मे 889 और गवी ॐ [00 
क्लीनिक खोले गए; (2) एक व्यापक प्रशिक्षण प्रोग्रामं जारी किया गया; 
(3)साधारण शिक्षण संस्थाओं में भी परिवार-नियोजन के प्रशिक्षण को 
सम्मिलित किया गया । तृतीय नियोजन के ग्रन्तगंत शहरों में क्लीनिक 
की संख्या 2[00 हो जाएगी और गांवों में 6/00 हो जाएगी । संतति- 
निरोध और परिवार-कल्याण पर सलाह देने की व्यवस्था रहेगी । 
960-6! तक 650 परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित हो चुके हैं । 


भारत में अम 


श्रम च रोजगार मन्त्रालय--यह मंत्रालय निम्न बातों के लिए 
उत्तरदायी है : 
() श्रम कल्याण व ट्रेड यूनियन, (2) उद्योग व श्रम-विवाद, 
(3) कारखानों के मजदुर, (4) बेकारी बीमा व स्वास्थ्य वीमा आदि, 
(5) रेलवे, बड़े बन्दरगाहों, खानों ग्रौर तेल-क्षेत्रों में काम करने- 
बाले मज़दूर, (6) सेना से हटाए सैनिकों भ्रौर सेवा-मुक्त मजदूरों 
को काम देना, (7) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संस्था व अन्य सम्बद्ध संस्थाओं 
में भाग लेना । . 
केन्द्रीय श्रम मंत्रालय रेलवे, खान भ्रौर अन्य केन्द्रीय उद्योगों के 
मज़दूरों में श्रम-कानूनों का परिपालन देखता है, शेष राज्य देखते हैं। 
ट्रेड यूनियन--ट्रेड यूनियन एक्ट, ।926, ट्रेड यूनियन (मज़दूरों 
की संस्था) को श्रौद्योगिक विवाद की स्थिति में रजिस्टर्ड ट्रेड 
यूनियन की कानूनी स्थिति प्रदान करता है। मजदूर संस्थाओं की 
रजिस्टरी इसके अधीन होती है । ।947 में यह संशोधित हुआ । 
इसमें काम-योजकों को बाध्य किया गया है कि वे प्रतिनिधि यूनियनों 
को अवश्य स्वीकार करें । 
` भारत में इस समय विद्यमान मुख्य मजदूर संस्थाएं और उनकी 
सदस्य-संख्या इस प्रकार है : - 
सन्‌ 959 सन्‌ 960 
इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन 9 
कांग्रेस (इंटक) 02337 . 053386 
हिन्द मजदूर सभा . 24636 286202 
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ग्रां इंडिया ट्रेंड यूनियन 507634 and ९०७७४७६? 
यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 90629  _0034 
४ ड 863290 ॥958584 
अ्रम-कल्याण--फैक्टरीज़ एक्ट, 948, प्लांटेशन लेबर 
एक्ट, 95 ने सुख-सुविधाशों की व्यवस्था की है । जैसे, कँटीन, 
शिशुगृह व पालने, विश्रामगृह स्नान-सुविधा, डाक्ठरी सहायता, 
कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति कोयला श्रौर श्रभ्नक की खानों 
में काम करनेवालों के लिए कानूनन लेबर वेलफेयर फंड की स्थापना 
हुई है । चाइल्ड वेलफेयर सेंटर स्थापित किए गए हैं । शिक्षा व मनो- 
रंजन की सुविधाएं दी गई हैं । प्लांटेशन लेबर एक्ट, 95! के ग्रनु- 
सार चाय बागानों में काम करनेवालों श्रौर उनके परिवार के वास्ते 
निवास की सुविधा देना झावश्यक हो गया है। श्रायरन श्रोर माइन्स 
लेबर वेल्फेयर सेस एक्ट, ।96! लागू है । लोहे की खानों के मजदूरों 
के वास्ते इससे लेबर वेलफेयर फंड निमित होगा । 
झद्योगिक विवाद--ओऔद्योगिक विवाद उत्पन्न ही न हों, और 
उत्पन्न हों तो हड़ताल होने की नौबत न गाए, इस उद्देश्य से सरकार 
ने कुछ आदर नियम बनाए हैं। इंडस्ट्रियल एम्प्लायमेंट (स्टैंडिग 
आर्डर) 946, इसे मानना उन श्रौद्योगिक संस्थानों के लिए झाव- 
कमक है, जिनके यहां 00 या इससे भ्रधिक मजदूर काम करते हैं। 
एक कोड श्राफ डिसिप्लिन (अनुशासन संहिता) वनाई गई है, जिससे 
विवादों को मिटाया जा सकता है । झौद्योगिक विवादों को मिटाने 
के लिए तीन ट्रिब्युनल हैं लेबर कोटं, इंडस्ट्रियल ट्रिव्युनल और 
नेशनल ट्रिव्युनल । राज्यों के पृथक्‌ ट्रिब्युनल हैं। लेबर कोट, दिल्ली. 
आर धनबाद, वम्बई ओर कलकत्ता में इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल हैं । कुछ 
उद्योगों में मजदूरों को संचालन में भाग देने.की योजना भी चालू है। 
मज़दूरों को शिक्षा देने के लिए सेंटल बोर्ड फार वकंसं एजुकेशन है । 
» _ सामाजिफ सुरक्षा--बिजली से चलनेवाले सब बारहमासी 
उद्योगों में, जिनमें 20 या 20 से अधिक लोग काम करते हैं, एम्प्ला- 
यीज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, {948 लागू है। 400 रु० माहवार तक पाने- 
वाले बाबू भी इसका लाभ. पाते हैं । सब राज्यों में इसका लाभ | 
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उठानेवालों की संख्या ।5 लाख 77 हजार है । डाक्टरी व्यवस्था 


` का लाभ 488 लाख परिवारों को मिल रहा है। 
नेशनल एम्प्लायमेंट सधस--दूसरे महायुद्ध में रोजगार दिलाने- : 

वाले 'एम्प्लायमेंट एक्सचेंज” की स्थापना की गई थी । विस्थापित 
लोगों के वास्ते काम ढूंढने के लिए यह स्थापित की गई थी । अब 
. यह सब वर्ग के लोगों की काम खोजने में सहायता करता है । 956 

से यह राज्यों को दे दिया गया है । केन्द्रीय सरकार ने नीति-निर्माण, 
एकीकरण और प्रतिमान कायम करने तक अपना कार्यक्षेत्र सीमित 
रखा है। 958 में सेंट्रल कमिटी आन एम्प्लायमेंट स्थापित की गई ' 
है जो सरकार को सलाह देती है। 


राष्ट्रीय प्रतिरक्षा 


सेना का सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित है । सेना के प्रबन्ध 
भ्रौर युद्ध-संचालन की जिम्मेदारी राष्टीय प्रतिरक्षा मंत्रालय और 
जल-थल-नभ सेना के सविस सदर मुकामों पर है । प्रतिरक्षा मंत्रालय 
नीति-निर्माण, उनको क्रियान्वित करने और सैनिक व्यय को मंजूर 
करने के लिए उत्तरदायी है । डिफेंस कमिटी आफ दी केवीनेट के अध्यक्ष 
प्रधानमंत्री हैं, भौर प्रतिरक्षा की नीति का निर्माण यह कमिटी करती 
है। इसके अतिरिक्त डिफेंस मिनिस्टर कमिटी और चीफ झाफ स्टाफ 
कमिटी श्रन्य दो कमिटियां भी हैं । 

प्रशासन की ज़िम्मेदारी आफिस ग्राफ दी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव 
ग्राफिसर पर है । अन्य प्रशासन अधिकारी हैं : डाइरेक्टर-जन रल . 
आफ ्ाडिनेंस फैक्टरीज़, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि०, भारत इले- 
- क्ट्रोनिक लि० यह सेना के लिए बेतार की तार और इलेक्ट्रोनिक 
साज-सामान तैयार करती है । एन० सी० सी० का प्रशासन नेशनल 
केडेट कोर डायरेक्टोरेट करता है । छावनियों और सेना की ज़मीनों का 
प्रबन्ध मिलिटी लैंड एण्ड कंटूनमेंट सविस करती है । विदेशी भाषाओं _ 
की शिक्षा देने के लिए स्कूल ग्राफ फारेन लैंग्वेजेज़ है। 

प्रशिक्षए--नेशनल डिफेंस अकादमी, इण्डियन मिलिटरी अका- 
दमी, इनफेंट्री स्कूल, कालेज आफ मिलिटरी इजीनिर्यारंग आदि 
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संस्थाएं? सैनिक शिक्षा देंली'हैं ॥०पर/वुवे। हुएन्म्रफुससें। को अशिक्षण के ेु 
लिए विदेश भी भेजा जाता है। नेशनल डिफेंस कालेज, दिल्ली की 
स्थापना 960 में की गई थी । तीनों सेनाश्रों के अफसरों को यहां 
संगुक्त रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है । डिफेंस सविस स्टाफ कालेज, 
वेलिंगटन में है । यहां ग्रफसरों को उच्च पदों पर काम करने के योग्य 
बनाया जाता है। कमिशंड अफसर होने का मुख्य मार्ग है, नेशनल 
डिफेंस अकादमी में शिक्षा पाना । यह खडकवासला, पूना में है । 
यहां केडेट को तीन साल की शिक्षा दी जाती है । राष्ट्रीय इण्डियन 
मिलिटरी कालेज, देहरादून में पूर्व-केडेट शिक्षा दी जाती है। यह 
नेशनल डिफेंस अकादमी की पूरक है । 
ग्राम्डं फोसेज मेडिकल कालेज--यह पूना में है । इसमें नये कमि- 
शड डाक्टर अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाता है । इण्डियन मिलिटरी 
झकादमी, देहरादून, सेना के अफसरों को प्रशिक्षण देने की मुख्य संस्था 
है। यहां नेशनल डिफेंस अकादमी से उत्तीर्ण केडेट झाते हैं। एन० सी ० 
सी० ग्रेजुएट केडेट भी इसमें गते हैं । । झ्रार्मी केडेट की स्थापना 960 
में की गई है। इसमें उनको प्रशिक्षण दिया जाता है जो केडेट से नीचे 
के होते हैं । 
जनता को शिक्षण--संकट-काल के वास्ते सेना तैयार करने के 
विचार से जनता को भी सैनिक शिक्षा देने की व्यवस्था है । जैसे 
टेरीटोरियल आर्मी, लोक सहायक सेना, नेशनल केडेट कोर और 
्राक्जिलरी केडेट कोर । 
थल-सेना-श्रार्मी का सदर मुकाम नई दिल्ली में है। नौ सेना 
और हवाई सेना का भी यही है। चीफ आफ दी आर्मी स्टाफ 
शाखाओं में विभक्त है । झ्रार्मी के अफसरों के पद ऊपर से नीचे इस 
प्रकार हैं : जनरल, लैफिटिनेंट-जरनल, मेजर-जनरल, ब्रिगेडियर, कनल, 
ले० कनल, मेजर, कॅप्टन, लैफ्टिनेंट और सेकंड लेफ्टिनेंट । 
- नौ सेना--चीफ आफ दी नेवल स्टाफ के चार मुख्य स्टाफ 
भ्रफसर हैं । सुरंग अपसारक (माइन स्वीपसँ) और सर्वशिप को 
छोड़कर शेष सब जहाज़ों का. नियंत्रण प्लैग-ग्रफसर करता है। 
- कोमोडोर-इन-चाजे कोचीन, कोचीन क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है । 
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,कोमोड २ पूँवीय सेट, विश्षखीर्नि्म, अई० एने० एस० सैरंकार, 
झाई० एन० एस० हुगली और झाई० एन० एस० ग्रदयार के लिए 
. उत्तरदायी है। भारतीय बेड़े में इस समय प्रमुख जहाज हैं । 

हवाई सेना--चीफ आफ दी एयर स्टाफ की सहायता पांच मुख्य 
स्टाफ अफसर करते हैं । एयर सदर मुकाम का कार्य चार मुख्य भागों में 
विभक्त है : हवाई बेड़े मे--परिवहन, लड़ाकू और वमवर्षक विमान हैं । 
लड़ाकू विमानों में वैमपायर, तूफानी, मिस्टसं, हंटसं, नाट्स हैं। परिवहन 
विमानों में डकोटा के अतिरिक्त झ्राठ्स ए० एन० ।2 भी शामिल है । 

हेलीकोप्टर मुख्यतः एम० भ्राई०-4 टाइप के हैं। लद्दाख ्रौर 
नेफा में इन्होंने बहुमूल्य सेवा की । 

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फॅक्टरी-- हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी, 
बंगलौर में एच०-2 विमान तैयार किया जाता है। पुष्पक मौर कृषक 
भारत के सुपरसोनिक विमान हैं । ब्रिस्टल ऑर्फस, रोल्स-राईस डाटं 
एंजिन, जेट-एरो एंजिन भी भारतने बनाए हैं। भारत सरकार ने एवरो- 
748 बनाने का निश्‍चय किया है। कानपुर में विमान बनाने की 
दूसरी फैक्टरी खोली गई है। यह हवाई सेना के विमानों के संरक्षण 
व मरम्मत का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है । 


केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ` 


श्री जवाहरलाल नेहरू (प्रधान- श्री झशोक सेन, विधि 
मंत्री), परराष्टू, अणुशक्ति प्रो० हुमायुन कबिर, शिक्षा, 


केबिनेट. मन्त्री ` वैज्ञानिक अनुसंधान व 

श्री गुलज्जारीलाल नन्दा, गृह, संस्कृति ; 
` श्रम व रोजगार | श्री एच० सी० दासप्पा, रेलवे 
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी, वित्त श्री सी० सुब्रह्मण्यम्‌, इस्पात 
श्री यशवन्तरावः चह्वाण, व भारी उद्योग 
प्रतिरक्षा श्री सत्यनारायणसिह, पालेमेंटरी 
सरदार स्वर्णसिह, खाद्य व कृषि विषयः सूचना व प्रसार, 
£ 26]l 
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पालं मेंटरी सेक्रटरी 


अनुसंधान व संस्कृति 


अन्ना साहिब शिदे, खाद्य व कृषि श्री शाहनवाज्ज खान, रेलवे 


डी एरिग, परराष्ट्र 

एस० सी० जमीर, परराष्ट्र 

एस० ग्रहमद मेहदी, सिंचाई व 
बिजली 

डोडा थिमैया, खान व ईधन 

एम० ार० कृष्ण, शिक्षा ` 

राज्य संत्री 

श्री मेहरचन्द खन्ना--निर्माण, 
आवास व पुनर्वास 

, श्री मनुभाई शाह--अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार 

श्री नित्यानन्द कानूनगो, 
वाणिज्य व उद्योग 

श्री राजबहादुर, जहाज रानी, 
परिवहन र 

श्री सुरेन्द्रकुमार ड, सामुदायिक 

` विकास व पंचायती राज्य व 
सहकारिता 

डा० सुशीला नायर, स्वास्थ्य 

श्री जयसुखलाल हाथी, पूर्ति 

श्रीमती लक्ष्मी मेनन, परराष्ट्र 

श्री रघुरमैया, प्रतिरक्षा-उत्पादन 

श्री अ्लगेसन, तेल ग्रौर खान व 
संचार 

डा० रामसुमगसिह, कृषि 

क्वे० एल० राव, सिचाई 

उपमंत्री 


श्रीबलिराम भगत, नियोजन 
श्री मनमोहनदास, वैज्ञानिक 


श्री ए० एम० थामस, खाद्य व 


कृषि 
श्री पट्टाभि रमण श्रम, रोजगार 
व नियोजन 
श्री हजरनवीस, खान व ईंघन 
श्री रामस्वामी, रेलवे 


- श्री ्रहमदमोईउद्दीन, परिवहन- 


संचार 

श्रीमती तारकेदवरी सिन्हा, वित्त 

श्री नस्कर, निर्माण, आवास व 
पुनर्वास 

श्री बी० एस० मूर्ति, सामुदायिक 
विकास ; 


श्रीमती सुन्दरम्‌ रामचन्द्रनू, 


शिक्षा 

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी, इस्पात व 
भारी उद्योग 

श्री जगन्नाथ राव, प्रतिरक्षा व 
ग्रथएकोकरण 

श्री आर० के० मालवीय, श्रम 
, व रोज़गार 

श्रीमती चन्द्रशेखर, ग्रह 

श्री शामनाथ, सूचना व प्रसार 
डा० राजू, स्वास्थ्य 

श्री दिनेशसिह, परराष्ट्र 

श्री बिबुधेत्द्र मिश्र, विधि 

धी भगवती, परिवहन व संचार 
श्री शामधर मिश्र, सामुदायिक 
विकास 
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भारत का तीसरा सार्वत्रिक या अम चुनाव ।9 से 24 फरवरी, 
962 में हुआ । केरल भौर उड़ीसा की विधानसभाओ्रों को छोड़- 


` - कर सव राज्य-विधानसभा और लोकसभा और दिल्ली में दिल्ली 


कार्पोरेशन का चुनाव एकसाथ हुना । विश्व के इतिहास में यह सबसे 
बड़ा मतदान था । पहले आम चुनाव में 886 लाख लोगों ने वोट 
दिया था। मतदाताओं की कुल संख्या ।730 लाख थी । भ्रर्थात्‌ 
5I°]5 प्रतिशत ने वोट दिया । दूसरे ग्राम चुनाव में वोटरों की संख्या 
9 करोड़ 30 लाख थी । इसमें से 920 लाख ने बोट दिया । अर्थात्‌ 
45:57 प्रतिशत ने वोट दिया । * 

पोलिंग बूथ--पोलिंग बूथों की संख्या तीसरे ग्राम चुनाव में ढाई 
लाख थी । 900 वोटरों के लिए एक बूथ था। यत्न यह था कि किसी _ 
व्यक्ति को मतदान में भाग लेने के लिए एक मील से श्रधिक न 
चलना पड़े । 

'चिह्व-्रणाली-इस बार मत देने के लिए इस दिन उम्मीदवार 
के नाम के सामने चिह्न वनाने की प्रणाली का सूत्रपात किया गया। 
गुणा का चिह्ल या कास माकं उम्मीदवार के चिह्न के आगे भी लगाया 
जा सकता था । विधानसभा गौर लोकसभा के मतदान-पत्र विभिन्न 
रंगो के थे । 962 में 2 करोड़ 60 लाख मतदाताओं को संख्या थी, 
जवकि 957 में ।9 करोड़ 40 लाख थी । 

लोकसभा के निर्वाचन का परिणाम इस प्रकार रहा : 


नाम राज्य कुल आज़ाद ष 
, स्थान कांग्रेस कम्युनिस्ट प्र० सोपा सोशा० स्वतन्त्र अन्य दल जनसंघ 


्रांध्रप्रदेश 43 34 7 -> त¬~ ! i - 
असम [290 RD = l या 
बिहार 53 30) 7 ०८ क कात 
गुजरात :22 6 = त १: 
केरल ` 8:7 56 Os En Na कट 
मध्यप्रदेश 36 24  - 3 i = 5 3 
मद्रास व STD पळे 8 — 
महाराष्ट्र 44 4 = i - = 2 — 
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पंजाब 22 4 - = l «“- 4 3 
राजस्थान 22 [4 =- = - 3 4 ] 
उत्तरप्रदेश 86 62 2 2 I553 9 7 
प० बंगाल 36 22 9 = - = 5 — 
दिल्ली 5. 5 - =-= “ = > ‘= 
हिमाचल- | 
प्रदेश CDS SF Te ने न प्न 
मणिपुर 2 ! — (53 - - न 


I न 
ज्िपुपा 2 - 2 “ - = = लय 
योग- 494 36 29  2 6 8 54 4 

` अनन्य पार्टियों में झारखण्ड (बिहार),मुस्लिम लीग (केरल) ।राम-' 
राज्य परिपद्‌ (मध्यप्रदेश), द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, फारवडं ब्लाक! 
(मद्रास) गणतंत्र परिषद्‌ (उड़ीसा), ग्रकाली दल (पंजाब) ,रामराज्य. 
परिषद्‌ (राजस्थान), रिपब्लिकन पार्टी ग्राफ इण्डिया, ह्र 
महासभा (यू० पी०), फारवडं ब्लाक (बंगाल), ये दल सम्मिलित हैं। 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


छ ० 
-भारत के राज्यों में क्षेत्र-विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ा मध्य- 
प्रदेश है श्रोर आबादी को दृष्टि से उत्तरप्रदेश है । उत्तरप्रदेश | 
विस्तार की दृष्टि से चौथा है । जे 
--भारतीय राज्यों में केरल सबसे छोटा है । केरल सर्वाधिक सघन | 
बस्ती का राज्य है। | 
संसद के दोनों सदनों, लोकसभा ग्रौर राज्यसभा, में यू० पी० के 
प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, क्रमशः 86 और 34 सदस्य । 
“आकार में केरल के बाद बंगाल सबसे छोटा राज्य है। . 
¬ मैसूर राज्य के निर्माण के कारण पांच प्रदेशों में विभक्त कन्नड- 
भाषी क क हैं । 
० ¬ जाब में पेप्सु के विलय हो जाने से पहले के पंजाबी- | 
भाषी लोग दो जोनों में विभक्त हो गए हैं। ba 
ती लाइसेंस प्राप्त भारत में प्रशिक्षित पहले वैमानिक का नाम | 
भगतलाल था । 


°००। 
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